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Sa ¢ ke 
+3 भूमिका &. 
Sy SBR He | 
पूज्यपाद . थ्रीमच्चडुराचायरचित यह “सर्वपेदान्तसिद्वान्तसारसंग्रह नामक 

अन्य आजप्रक च हिन्दीमापानुवाद सहित छपा ही था और न इसका इधर प्रचार 

'ही या, जिन लोगोंने भगवान्‌ शंकराचार्यनीके और २ ग्रन्धोंको पढ़कर आनन्द 

-पाया है, उनको निःसन्देह यह अस्थ बड़ा ही आनन्द देगा, क्योंकि-इस प्रन्यमें 

पेदान्तशासत्रकी सब ही बातें सरखताके साथ वर्णन करदी हैं । जो निरन्तर दुःख- 

भय संसारसे aha पाना चाहते हों जिनको जन्म मरण आदिल्ले चुइलसे रक्षा 

पानेक्ी इच्छा हो, उनको Coats वेदान्तशास््रफी शरण लेनी चाहिये । 

इस विशाल sees अनेकों जीव व्याकुल हुए, धरीयन्त्रकी समान ang. 

व्यादि योनियोमे वारम्वार चक्कर लगाते रहते Bl शरीर धारण करके शारीरिक 

मानसिक और देवी दुःखोसे छुटकारा नहीं मिलता | फीट पतइसे लेफर हिरिण्य- . 

गर्भ तक सरको ही न्यूनाधिक सुख दुःखने जकड wet? । प्राणी वार बार 
` नितापसे झु कर उसको दूर करनेक्रे लिये अनेकों उपाय करते हैं। परन्तु 
RTT णीत उस gaat छूटने और घुख पानेके बास्तबिक उपायको नहीं जान . 
पाते । माला चन्दन स्त्री पु और मिष्ठान्न शादि विपाके द्वारा हीं दुःखको दर 
फरके सुख पाना चाहते हे, किन्तु इन त्रिपर्योप्ते दुःख दूर होना और सुख पाना. 
ता दूर रदा उल्टा दुःख हीं बढ़ता ह, इसलिये विचारशील पुरुष विषयसुस पर 
लात मोरफर ग्रवएड Teal पानेफे लिये शास्त्रमे लिखे उपायका ही sages 
लेते हू, क्योकि-शास्त्रीय उपाय ही दुःखनिट्चि और घुखमातिका एकमान उपाय 
६ | थव देखना चाहिये, क्रि-शास्त्रने कौनसा साधन बताया है, उसको जा 
लेने पर ही उसका आश्रय लिया लासकेगा, इसलिये पहले शास्त्रका ही ga 
असिवे 0०० gs चे तक दे 2 ue | 
` ` ` शास्त्र शब्दसे पहले तो पेदको ही लिया जाता है TES पहले तो tear री लिया जाता । , पेदमूलक होनेसे मनु आदिफे _ 
रथ भी शास्त्र कहलाते ६ । इस येदके दो भाग हैं-एकका माग पम और दूसरे | 
का नाम SGT । गलभागकों RE और ATT ब्रानकायड 
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(क) 
SIE हैं.। यद्रपि घाहणभागमे क्मकाएडका विषय भी हि खा है, तथापि ज्ञानका 
ख प्रधानरूपसे ह, इसलिये उसको ज्ञानकाएड कहते है । कमक्राएडमे पहले 
` झधिकारीके लिये चिकी शुद्दिके निमित्त ञ्योपिऐेम थाग आदि eater उपदेश 
दियाहे और ज्ञानकारडपे-जीव संसारतागरके पार होकर किस प्रकार सुख और 
' शान्ति पासकता है, इसका निरूपण किया है । जो अज्ञात विषयक उपदेश देय 
ओर जिससे अलौकिक इश्पराप्ति तथा अनिएकी निहच्तिका उपाय जानाजाय zest 
ही विद्वान्‌ पुरुष वेद कहते हैं.] जैसे फ्मफाएडंगे अलौकिक स्वर्गादिक पानेका 
उगाय.यागे यज्ञादि विशेषरूपसे लिखे है, ऐसे ही gine adhe 
आनन्दोत्मक बहारंप मुक्तिक़ा अलौकिक विपय -लिखा है । जैसे, परत्रमागफी 
ATT TAT पानानाता है, ऐसे ही. बाझणभागका प्रामाण्य भी शिरोपार fear 
जाता है। Sea भगवान्‌ आपस्तम्व कहते हे, कि- / arama lear 
षेयम्‌ ” मन्त्र और ब्राह्मण. दोन्नोंका।ही aired वेद नाम द|. 
। कोईरमहात्मा केवल HATTA LEAT मानते हैं,व्राह्मगभागझों वेद मानना नहीं. 
.„ चाहते, कहते हे, कि-बराझंएमाग म्रमागका व्याख्यान दै, इसलिये वह भाषा- 
टीका आंदिकी समान अन्य युरुषोंका बनाया हुआ है । ऐसा व्याख्यानग्रन्य वेद 
Ae होसकता, और ्राह्मणभागमें जनमेजय आदिकी -कयायें दै, ऐसे इधरके 
समयके Ages उसमें नाम आते है,इसलियेवह जनमेजय 'भादिके पीछे ही चना 
है, तीसरे पहले ऋषि कर्मयोगी थें, बे अमदो आदि वैदिक: कर्मकाएडका अचु- 
छान करके युक्ति पानके हैं, इसलिये मनत्रभाग ही प्रमाणरूप है, ऐसी २ शंका 
उठाकर उन्होंने सरलचित्त पुरुषोंक्रो सन्देहमें डाल दिया है। . __ 
विचार.करने पर उनकी यह शंका. कुद भी नहीं है | धर्मके विपयमें रेदके तत्व: 
5 चा ऋषियोंका: वाक्य ही प्रमाण मानाजाता है, जब भगवान्‌ आपस्तम्ब _ स्पष्ट 
शच्दों मन्त्र और ्राझएकोः वेद कह रहे हैं. तो उनकी वातको अप्रमाण ससे 
` हाणा सता है | यदि जाहा asst व्याख्या: देखकर री उसको 
` ` अन्यकाःरचा कहते हो तत्र तो-वहुतसे प्राचीन भाष्योंमें भी अपने ही वाक्य उठा 
र Weal व्याख्या की है, इससे उन भाष्योंके वहुतसे भागका-रतपित्त किली 
oe a ae रामे वात्त्यानद्धत न्यायमाष्य और ओशुंकरा: 
“पक तह SLL दूसरेकारचितकहनाएठगारंया 
भाष्यविदो ल ee a 
MT एक अनुगामी पदोंके दास सूत्रका अर्थ - दर्णन 
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१23 * 


ु (व) वते EEC: 
काक जताई भोर अप वोत senda ia ae saa 

इसलिये केवल, व्याख्या होनेसे व्याख्याभागका ।फर्चा दूसरा नहीं होसकंता, | 
इसलिये व्याख्या दोनेके कारण ज्ञानकाऐड अप्रमाण नहीं दोसकृता | राह्मण 

भागे जनसेजय आदिका उपाख्यान है, यदि उसको पौरुपेय[और sete कदा 
जाता है तो मत्रमागमे भी stat और पुरूरवस्‌ आदिका उपाख्यान हैत: उसको 
भी पॉरुपेय और अममाण कहना पड़ेगा, इसलिये इस दशामें मंत्र भाग यदि 
वेद हे तो ब्राह्मण भाग भी waa वेद है, इसलिये tear mane अम- 

माण नदीवर > | ह 
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a * (य) ; ग 


a चढ 


gh पाओंके भेदसे अनेकरूप प्रतीत होता हे, aaa भिन्न नहीं होता ट,एल 
“पा जीद अय eee शकर थी अताकरणल्य व्यापक भदस नागव्या 
चाला पतीत होता है, वासवम एक्र ह! , | 

पृथवी पर. निने भी ana चलित हैँ, उनमें meta सिंहासन सवसे 
ऊँचा है । सभ ही मत agate शीतल छायाका mat लिये हुए हैं। ऐसा : 
शान्त, पवित्र तवा उदारभाव थोर कही नहीं इ । जद एकमात्र घरससत्ताका शान 
होजाय, भू बके सिवाय और सम पदांचे मिथ्या अतीत होनेलगे तो कौन किसके 
साय राग द्वेप फरे ? सब ही शान्वभावसे भगवानकी उपासना करेंगे। जहाँ ste 
बांद है तह ही परस्पर विरोध और छुटाई (बाई Saad आनी हें । यदि Fe 
बादियोंका देन ही परमाथ दत्त हो और अन्तपे अपनेसे fer परमेरवरकी दाखा, 
करना दी मोज हो तो वस्थन किसका नाग होगा ? जव तळ पराधीनदा रहेंगी, 
जंव तक दासता रहेगी पव पक पुख TPS कहाँ ! इसलिये ऐसी मुक्ति भी दसरा 
वन्धन ही है। ` | 

जो लोग देनवाइको सत्य मानकर दूसरोंओभी उसका री उपदेश देते है. उनको 
UAT नहीं देते, क्या ि--अइ्वव Ter गइन है, एकाएकी लोगोंकी च 
MIEN, ऐसे सव मयम अधिफारियाँके लिये हेतमध ही अच्छा है । जमे वालक 
निर्मल थाकाशमें मलिनता आदिकी कल्पना करलेता है पेसे ही भेदवादी लोग 
उस दी अद्गीय पाम्नह्नसे जीव ओर मपञ्चके सत्यभेदकी कल्पना करलेने ई । 

_ ऐसे लोग यि fa पतन लेकर कमाुष्ठान करेंगे तो किसी स्य आईजी af . 
मोकों समे संकेगे । भगवान्‌ व्यासदेव MAA हैं; गौड़पादाचार्यने इसमनी 
पुष्टि की है और भगवान्‌ शङुराचायेने उसका भचार घाव किया हैं। यह Fea ज्ञान 

ही तत्वज्ञान है, यही युक्तिक एकमात्र उपाय हे । भगवान्‌ TSUNA इस Ay 
ज्ञान॥ उपदेश देकर मुक्तिके मागेको म्रशस्त करदिया है। ee 

ए समय Rel आगया या, कि.- भारवगेंसतातन-धआार्य aul धर्मके ऊपर 
पोर इडाराघान होने लगा था। ate जैन आदि नांस्विकपएडलियेसनातन वेदको 

_ नमाज फर नयेरमर्तोझा प्रचार करने MNT | प्रायः एधिशीका चौथाई भाग उन 

. भर्ति जापहुंचा या । यहाँ तफ क्षि-बहुतसे राजे भी उन सम्मदायों डे अनुयायी 
Wat Tas वज़ास्कारसे उन गर्तोका.अजुयोयी बनाने लगे थे। उप्त समय 


a 
पुयेज दवा 


) . घेदवि 
~ सधम घमः-उयसे gaa दोरहा था; पेदबिहित का जहा नक्ञ ह लोप शेताचलाजा | 


रश या आए लोग 'सरावारसे बिगुल होते चले ane थे -। केवल 


त 
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सारसंग्रह?? ह | = ह 


.. इस अपे वेद तिके प्रायः सब ही सिद्दांतोंकों संक्तित-ओर सरलताक - सायं .- 


ah 


ल वै ce घोर व्ही er 


है, श्लोक सहज और काव्यकी समान पड़े ही मधुर हैं। इस सुन्दर थका 
अभ्यास कर लेनेसे प्रायः वेदांतकी सव वातोंका अभ्योस होंनायगा, जो लोग 
शारीरक भाष्य उपतिपद्वाष्य आदि कठिन Hite नहीं समझ सकते उनके लिये 
यरय वड़ा ही उपयोगी है। ` . | | oe 
ह बेदांवके मेमी इस पुस्तकका संग्रह करके मेरे उत्साहको वदावेगे और 
z i gat mE संचन ; ang 
STAT णहा कहीं नुटि प्रतीत हो उसकी Wa सूचना देकर aka 


च्छ 


करेंगे, जिससे अगले संस्करणमें उसको सुधार दिया:जायेंगा। ॐ शय | 


bd 


र र ~ & 
mia निवेदृक- * 


ऋ०छु०रामसरुपशर्मा, 
मुरादायांद | 
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क्र SE GE Lo cating | 


A Mos | 
॒ A चीरिः — 3 \ | ; 
& अेश्रीमच्छडराचारय-प्रणीतळी | 
क ` दक लि कच्छ हीर 
डी & ह ब्त-सिदधान्त-सार “> ort 
| $ ५ A ००००००० 


Qe" Ft YS 9. 
अन्वय पदाथ और भांचार्थ te. te 
| अखरडानन्दसन्दोही वन्दनायस्य जायते । 
Wise तमह वन्दे चिदानन्द्तने गुरूम्‌ ॥ $॥ 
५ अन्वय और पदाथ--( यस्य ) जिस के ( उन्दनात ) अणा करने सें- 
व ae आनन्दका अजभन ( जायते ) होताहै (aL) 
rag ) चि ( गोविन्दम्‌ ) गोविन्द्‌ 

ल ee | ie a सा oo Peg नामबाले ( गरम) 
> ( भावाध )-जिनको मणाम करने से एड आनन्दका साज्तात्कार होता 

हैं उन चतन्य और आनन्दकी साज्ञात्‌ भूचिखरूप को 
` प्रणाम फरता हं! १॥  . | or च 

- अखण्ड साच्चदानन्दमवाङमनंसगोचरस्‌ । 
__ आत्मानमखिलाधारमाश्रयेमीडएसिद्य ॥ २ ॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( असरइम्‌ ) पूर्णरूप ( सच्चिदानन्दम्‌) aE 

थनन्दस्वरप ( श्रयाइमनसगोचरय्‌ ) वाणी और मन से पर ( अखिलाधारम ) 

सबके आयार ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( अभीएसिद्ये ) अभिलापा की सिद्धि 
` के लिये ( शाश्रये ) आश्रय करतां हूं ॥ २॥ | वट 
“भावाथ 3जिसका-कभी-नाश नहीं होता अथात्‌ सदा जो एकरूप tare = 
बास्तव HET aes आनन्दस्तररूप है, णो जड चेतनरूप सकल छुष्टि | 
का जीवनांधार है, जिसका वेदादि भी नेति नेति करके वर्णन करते है इसकारण 
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(२) paar 
areata पर है और जी मनके चिन्तवनका भी विषय नहीं होता है, उस सर्वच्यापी 
अझका में आशय लेवा हूं ॥ २॥ cp os 

FAFA दूरं Aled सता WISAFAAZ | 
तदालम्बे दयालभ्वं लम्बोदरपदाम्बुजस॥ ३॥ 
अन्वयः र पदार्थ-( यदालम्वः ) जिनकी शरण लेना ( सताम्‌ ) Ae 
ल ( eyes ) oan उत्पन्न हुए pa (इन्ति) a 
RAT) उच ( दयालम्वम ) दयाके आधार द्रपदाम्बुजम्‌ ) गणपति 
` apis ( आलम्बः) आश्रय लेता हूं] ३ ॥| न | 
(भावार्थ )--जिनकी शरण SAT सत्पुरुपो ' को किसी भी विघ्नके भयकी 
वाभा नहीं होती, उन भक्तों पर दया करनेवाले श्रीयणपति के चरणकमल की में 
शरण लेता ह ॥ ३] | | | 
. . झथतोइण्यइयानन्दमतीतदेतलक्षणस । ` | 
| diss श्रीगुरु. VATA ४ ॥ ` 
„ अन्वय और पदार्थ-( अयृतः-अपि ) वास्तव में ही ( sey) हवः . 
ns > सीची गा Te ( USL ies 
! जुख्पम्‌ रमण क्रनेव[ले. ¢ शिवविग्रहम्‌ / श्रीसुरुप ) भ्रीगुरुको 
` (चन्दे) मणम करता ह. ॥४॥. | र ट he ele: | 
| ( भावार्थ at, नामसे जैसे अद्गयानन्द हैं तैसे ही अयसे भी द्वितीय | 
आनन्दससूप्‌ है अथात्‌ भो एक ही, संकल fat आनन्दरूप सेभास रहे हे भर 
जो इस इश्युमान प्रपश्वसे अनुमान की जानेवाली अविद्या के पर हैं अथात इस 
an के दृश्यमान विषयोंमें फंसे हुए अज्ञानीपुर्प जिनको नहीं पासकते उन केबल 
अपने खरूपमें ही रमण wie श्रीशिवरूप TT मैं प्रणाम करता ह ॥शा 
„  'वेदान्तशास्त्रसिदान्तसारसंग्रह् उच्यते । | 
. यैक्षावता ण सुखबोधोपपत्तये ॥ ५ ॥ ` ` 
+ अन्वय आर WaT (Harta) विवेकी दलमा जस ग) विही (सहया णाम) Aner _ - 
न शात दिल पास शारी (वेदान्वशास्रसिद्धान्वसारसंग्रहः) - 
न्त शासक सिद्धान्तों का सारपूत संग्रह ( उच्यते ) कहाजाता है ॥-४॥ 
( भावार्थ )-निंनको सार असारकाः ज्ञानःहोगया है ऐसे भोज: TES 
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ror 


संग्रह इस अर्य 


# अन्वय पदार्थ और भांवार्य सहित # | TR A CR) ye 
न BR 


बेबे पर्प मिस = 
सिद्धान्तोंका साररूप 


ल 


आत्माच Bieta 
कहाजायगा ॥ १॥ | 
PNP भढुनन्धनिरुपण | cae 
| अस्य शास्त्रानुसारिवादनुवन्धच्तष्ट यम | 
` यदेव मूल शास्त्रस्य निदिष्टं तंदिहीच्यते ॥ ६॥ 
हा Wary और पदार्थ-( यत्‌ ) जो (शास्लश्य ) शास्रका (मूल) a. 
Re sR 
TTT ) चार मकार का अनुवन्ध (इ 
. यहां (उच्यते ) कहाजाता है॥ ६॥ ` a | : i 
_ ( भावार्थ )-किसा भी meet Gat आरम्भ करने से पहिले- श 
`` आस्त से. किस प्रयोजन की सिद्धि होगी ! यह किसके लिये रचागया है ! इस में 
किस विपयका वणन है! और इन विंपय प्रयोजन. तंथा MEET परस्पर जया 


“et सम्पन है ? इन चार वातोंको बताये विना उस शात Rape दृति नहीं ante, 


अतः सब Ta का आरम्मकरने से पहिले ये चार बातें धतलादेनी चाहिये, 

ईसीकारण कहते ह्‌ कि-यह प्न्य भी वेदान्तशास्रके अंजुसार ही है, अत; थे- इ 

art अन्ध यह कहे जाते हे॥६॥.. . ee Rn 
.. अधिकारी च॑ विषयः सम्बन्धश्च प्रयोजनम | `` 
शास्त्रारम्भफल प्राहुरनुबन्धचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय अर पदार्थ-( अधिकारी ) aah फल चाहनेवाला पुरुष ( प) 

... और ( विपयः ) निसा. बंणेन होगा वह विपय ( चं ) और ( सस्वन्य! ) शाख 

aaa आर विषय का परस्पर सम्बन्ध (wa) . फल [ एतत्‌ ] इसको 


- . शाजारम्पफंलप ) शास्त्रे TEMAS ( अजुवन्यचतुष्टयमू ) चार FEE 


चौ 


( आहुः ) कहते इं ॥ ७॥ | Li Saha i 

bi (.भावार्थ )-जिसको शामें कहे फलको पाने की इच्छा हो, वह अधिकारी, 
में जिसका वणन होगा बह विषयं, अधिकारी विषय और मंयाजंन का परस्परका 
सम्बन्ध तथा इस आरम्भ कियेजाते हुए MEAL पढ़ने से TT फल होगा वह 
प्रयोजन, ये चार बातें जो कि-शाख्न फे आरम्भकी मूल कारण हैं इनको ही घर 
UIT कहते हैं || ७॥ न 


चतुर्भिः साघने सत्यक्तम्पन्नो युक्तिदक्षिए। ८ 


. ¬ मेधावी पुरुषों वेह्यानधिकार्यत्र सम्मतः ॥ ¢ ॥ 
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(४) (४)______%सतेवेदातसिदानःसार संगर _____ # सवेदातत-सिद्धान्त-सार-संग्ह भी HH > 


- .अस्वय आर पदार्थ-( चहुभिः ) चार ( साधने!) सम्यक्‌ ) ` 
भले प्रकार ( सम्पन्न! ) युक्त ( युक्तिदकषिणः ) युक्तियमे चतुर ( मेधावी ) घार- . 
णा शक्ति वाला ( विद्वान.) पढ़ा हुआ ( पुरुपः ) पुरुष (अत्र) यही (अधिकारी ) . 
झधिकारवाला ( सम्मतः ) मानागया है॥ ८॥ WOR 
(भावार्थ)-आगे कहेहुए चार साधन जिसने साधलिये हों, जो श्रेष्ठ युक्तियोंका 
भयोग करनेमें प्रवीण हो, और जो शास्तमें लिखी वातको धारण करसंकता हो,ऐसा 
दादि शाको पढ़ाहुआ पुरुष इस वेदान्त शाका योग्य अधिकारी मानागया रै। 
` विषयः शुदचेतन्यं जीवब्रह्मैकयलक्षणम्‌। ` 
` यत्रव हश्यते सर्ववेदान्तानां समन्वय: ॥ ६ ॥ . 
- ` अन्वय ओर पदाथः-( यतर ) जहां ( सववेदान्तानाय्‌) सकल उपनिषदोका ` 
( समन्वयः ) तात्पर्यं ( इश्यते ) दीले [ तत्‌ ] वह ( जीवर क्यलक्तणंस ) जीव' | 
और अग्रा ऐक्यरुप (ata) परत्र ही ( विषयः ) विषय है॥ 8॥ 
` ` ` ( आवांथ )-जो सव ही उपनिषदोका निष्कृष्ट अर्थरूपं दीखता है वह. जीव 
` ओर जद्मका एकलरुप शुद्धंचेतन्य ही इसेदान्तशाल्लका विषय है अथात इसग्रन्यमे, ` 
ee बणन aT . /& is 
 एतदेक्यप्रसेयस्प प्रमाणस्यापि Tat 
'>, सम्वन्धः कथ्यते .सङ्नि्वोष्यब्रोघकलक्षणः ॥१०॥ ` 
| अन्वय और TATE एवदेवयममेयस्य ) इस जीवती एकार अमेय 
- . का(च) और ( भुते) भुतिरुप ( ममाणस्य-अपि ) प्रमाणका भी ( वोध्यवोध-. 
ToT.) वोध्यवोधकरूप ( सम्बन्ध! ) सम्बन्ध (ake) सत्पुरुषों करके' 
(कथ्यते ) ne है॥ १०॥ | आत्ता 
( भावार्थ )-इस जीव ब्रझकी एकतारूप प्रमेयका और श्रतिरूप प्रमाणका प्र | 
सरजो पोध्यवोधकरूप सम्वन्य हैउसको ही पणिते वेदान्त मे समबन्धमानाही१७। ` 
| नह्मात्मकत्वाचेज्ञातं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम्‌ ` ` 
8a निशेवततारन्वाऱ्सथः ssa ॥-३3] आट 
ws और पदारथ सन्तः ) विवेकी पुरुष ( घह्यात्पैकत्वविज्ञानय ) हं. 
और त्पाकी-एकताके अनुभवको ( TAT.) प्रयोजन ( भाहुः हे | 
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% अन्यय पदार्थ थोर भावार्थ सहित क | (४) 


(येन ) जिसके द्वारा ( संच! ) तत्काल ( निःशेपसंसारवन्यात्‌ ) सकल सं | 
TAT ( ay ) छरजाता है॥ ११॥ . . he 
( सायाध )-जिसके द्वारा जीवशीध ही सव मझारक संसारवन्यनॉसे छूटजाता 

ह, उस जीव थोर ब्रझके अभेदज्ञानको ही विवेकी पुरुपने वेदान्तशास्त्रे 
प्रयोजन माना है॥ ११॥ ek vo 
याजन GEST: . कारण फललक्षणम | 


भथाजनमनुदरय न मन्दोऽपि प्रवत्तत ॥ १२ ॥ 
अन्वय आर पदाथ-( फललत्तणप ) फलरूप (योजनम्‌) प्रयोजन ( सम्म 
ott ) सम्यक्‌ महत्तिका ( कारणम ) ददु [ भवति ] होता है ( मन्दः अपि) 
Tate भी-( प्रयोजनम्‌ get ) फलकी ओर विना ध्यान दिये (न) नहीं 

( भवत्त ते प्रच होता ह॥ १२॥ ` 

( भावाथ )-जत किसी कारके फलकी मापिरूप भयोजन सिद्ध होता दीखता 
' हैं तव दी लोगों की किसी कामें मष्टचि होती. है, यह वात सर्वत्र ही देखने में आती 
हय तक कि-जिसको बहुत ही थोडी बुद्धि होती है ae भी जब तक अपना 


eg प्रयोजन सिद्ध होता नहीं देखलेता दे तवतक किसी कामझो करनेमें प्रदत्त 
` नदीं होता ZN १२॥ 


| सापमचहुटय ` 
साधनचतुष्टयप्तम्पात्तमर्पास्त चामतः पस! । 


तस्मैवेतत्फलसिदिनान्यस्य किञ्चिदनस्य॥१३॥ 
अन्वय और पदाध-( यस्य ) जिस ( धीमतः ) बुद्विमान्‌ ( पंस! ) पुरुप 
` के ( सावनचतुष्टयसम्पत्ति! ) चार साधनों की सम्पदा ( अस्ति ) हैं ( तस्य-एव) 
उसको ही (एतत्फलसिद्धिः) इस फलकी सिद्धि [ भनति ] होती है (किञ्चिदूनस्य) 
कृ न्यृनतात्राले ( अन्यस्य ) औरको ( न ) नहीं होवी है॥ १३॥ ` | 
( भावार्थ. )-नो बुद्धिमान्‌ चारों सावनरूपी सम्पदाको पूर्ण रीतिसे प्राप्त क्र- 
खेवा हैं, उसको ही जीव थर बरकी एकताका ज्ञानरूप फल प्राप्त होता है ओर 

जितको चारों साधनोगें से किसीएकमें भी कुछ कमी होतो उसको जीव eT 
झमेदज्ञानरूपफल प्राप्त नहीं होता है॥ १३॥ 


चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमषयः 
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| (६) 5 ee er संप्रवेदास्त-सिंद्ांन्त-सारि-संग्रह # . 


... मुक्तियेषान्तु सद्भावे नाभावे सिंध्यति gag nage 
अन्वय और पदाथ-( परमर्पयः ) Ag ऋषि (अत्र) इस्‌ विषय में (चतवारि) 
| चार ( साधनानि) उपायोंको ( घदन्ति ) कहते ६ ( येपाम ) जिनके ( स्भावे ) 
` सिद्ध.होनाने पर ( मुक्ति; ) मुक्ति ( सिङ्यति ) सिद्ध होती है ( अमांे दु ) न 
होने पर वो ( न ) नहीं ( भ्रुवम्‌ ) यह वाल अटल है॥ १४॥ | 
( भावार्थ )-महपिंयाने इसं तच्चज्ञानरू्ष फल को पानेके चार सांधन कहे हैं, 
उन चार साधनोके सिद्ध होजाने पर ही युक्ति होती है, नहीं तो युक्ति नहीं होती 
यह बात अटल है॥ १४ ॥ गर ie Rial त 
आद्यं नित्यानित्यवस्तुनबिवेकः साधनं मतम्‌ । . 
` इहामुत्रफलमागःपिरागस्तु द्वितीयकम्‌ ॥ १५॥' ` 
अन्वय और पदाये-(नित्यानित्यवस्तुविवेकः ) नित्य अनित्य वस्तुकां Rae 
Carey) पहिला ( साधनम्‌ ) साधन ( मतम्‌ ) माना है (इह) ea 
( अ ) परलोकमें( फलभोगविराग तु ) फलके भोगम वैराग्य तो ( दवितीयम } 
of [ be ] आ है॥ १४॥ | oS 
` (आवार्य )-नित्य और अनित्य er जो परस्पर Se है, उसके जानको 
Sore पिला साधन मांना है औरं इस जगतूमे तथा खगै आदि लोकगे vd | 
भी भोगकी वस्तुएं हैं उन सर्वो के ही ऊपर वैराग्य होना दूसरा साधन माना है १५ 
| शमादिषट्कसम्पततिसतुतीयं साधनं मतम्‌ । ` 
_ तुरायन्तु मुमुक्षुत्व साधनं शास्त्रसंमतसं॥ १६॥ 
अन्वय और पदार्थ- ( Tui ) शम आदि छाका सम्पादन 
eu yf ( साधनम्‌ ) (पत्‌) गाना है (इसु) गोसा ` 
`ता ( शास्तरसम्मतम्‌ ) शास्त्रका माना इः 
bs vt १६॥ a et) ईन स 
` भावाथ )-आगं कह हुए शम आदि चःका सम्पादन करना तीसरा aa 
मानागया है और प्रोत पानेके लिये. पासा 
अत्या है॥ १६॥ . Wet ही शाज में चोया साथव 
शिका आय स 
FET नत्यमन्यतु झ्नित्यंमिति वेदनम ।. 
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° 


ais नित्य.नित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते. १७ ee 


। अन्वय और पदार्थ-( By) तीनों ( लोकेपु ) sett (दशनात्‌) देखने ` 
` . सै ( गृदादि ) मही आदि ( कारणम) उपादान कारण ( नित्यम्‌) नित्य है 
( तत्कायेपू ) उस मही आदिका काये ( घटादि.) घट आदि (अनित्यस्‌ ) अनित्य 
है (यतः ) क्योंकि ( तन्माम्‌ ) उसके नाशको ( ईत्वे ) देखता दै॥ १८॥ 
( भावाथ ;-तीनो लोका में समत्र ही देखने में आता है, कि-मही आदि जो | 
पे आदि वननेके उपदान फारण है, वे अपने २ कार्य की अपेक्षा नित्य हैं अयोते . 
अधिक समंय तक रहने वाले है, परन्तुघटआदिकाय मृत्तिका आदि अपने कारणों 
भी अपेक्षा अनित्य हैं अथात्‌ थोड़े समय रहनेवाले हैं, वर्षोकि-लोक्मे ग्ृत्तिका . 
आदि कारणोंकी व्तेमान-दशामें घट आदि काये. पदार्थो. को. नाश होता देखने में. 
वाहे] १८॥ ee के i ७ 
तथथेवेतज्जगत्सवमनित्यं TAHT! । ` 
` ` ` तस्कारणं परं ब्रह्म भवेन्तित्य खदादेवत॥ १९॥ 
` अन्वय और पदार्थ-(तयैव) वैसे ही ( एतत्‌ ) यह ( सम्‌ ) सव (जगत्‌) 
संसार ( ब्रह्मकायत! ) अह्मका कार्य होने, से ( अनित्यमू ) नाशवान है ( तत्का- 
Sai चारा अय (अमस नि निता ग ताता es me ( युदादिवत्‌) UT 
| झादिकी समान ( नित्यम्‌ ) अविनाशी ( भवेत्‌) TS 
( भावाचे. )-अहासे उत्त हुआ है, इस कारण यहकार्यरूप सव जगत्‌ अनि- 
तय कहिये नाशवान है और जैसे अपने काये धट आंदिकी अपेक्षा कारणरुप 
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(८) # स्वेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 


ग्रचिका आदि नित्य है तैसे ही इस जगत्‌ रूप कार्यका कारण चह TET परमा- 
त्मा सत्य है | यहां यहशूझ होसकती है, कि-बेदान्तमे तो एक ब्रह्म ही नित्य हैं, 
` फिर यहां शड़राचार्यनीने गृचिका आदिको नित्य केसे कहदिया ? इसका उत्तर 
यह है, कि-यहां नित्य शब्दका अर्थ कायकी अपेक्षा अधिक समय तक रहना है; 
SS कियव्की अपेक्षा उसकी कारण at अधिक समय तक रहती है, इस कारण . 

` चह आपेक्तिक नित्य हे, परन्तु ब्रह्म ऐसा sats नित्य नहीं है, चयाकि-अझ | 
उत्पत्त्य और निरवयव पदाथ है, इसंकरारणा किसी समय भी उसका नाश _ 
होनेकी संभावना नहीं है, परन्तु शचिका आदि कारण अपने कार्य घट आदि से 
अधिक समय पन्त रहें तो भी उनको अविनाशी नहीं कहाजासकता, बोकि 
` वे उत्पन्न होनेवाले सावयव पदार्थ हैं, इसकारण किसी न॑ किसी समय उनका 

नाश अवश्य ही होगा, परन्तु प्रह उत्पत्तिशून्य और निरवयव होनेके कारण 
प्रमार्यतः नित्य है ॥ १६॥ ‘is ae 


सग वच्चस्य तस्मादा एतस्मादित्यपि a । ` 
सकाशाद्‌ ATES न संशयः ।२०। 
अन्वय और पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिस ( एतस्माद्‌ ) इससे (चे) निय | 


` (ति) यह (श्रुतिः ) शति ( अपिं ) भी ( अस्य ) इस जगत्को (ब्रह्मणः) ब्रह्मके `` | 


(we) ward (why) रचना को ( वक्ति ) कहती है तस्मात्‌) 

` विसे ( weve ) अनित्य होनेगें ( संशयः ) सन्देह ( न ) गा २०॥ 
( भावाय )-उस wert री आकाश आदि उत्पन्न हुआ इत्यादि 

धति भी स्पष्ट कहती है, कि-यह सव विश्व ब्रह्मसे उत्पन्न sl हे, इस य 


RIGS अनित्य होनेमें कुळ Gee नहीं होसकता || २० ॥| 


सर्वस्थानित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतः सिदे} | 

वेकुण्ठाद्षु नित्यत्वमतिश्रप एव मूढ्वुद्धीनास्‌ २१ 
' अन्वय और पदार्थ-( सावयवत्वेन ) अवयवोंवाला होनेसे 
Razin da ng ) नाशबानपनेके ( समेतः ) सव acl Hels 
___. Rw रच वित्यत्रमततिः 


ङ्न न (ग HST) शमत पुरुषों का ( चमः एव ) भ्रम हो हे ॥.२१ ॥ nm ee 
(भावार्थे )-अंबयववाली हैं; सकारणन गत्‌ की सव ही वस्तुओं इस प्रकार 
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(सिद्धे) सिद्ध ह 


% अन्वय-पदार्य और भावा सहित # (६) 


“777 ला सिद गन एक्का कि रा अनित्यपना सिद्ध होजाने पर भी जो घेकुएठ आदि लोको को नित्य. बानलेन 
सो भूइमति पुरुषों का केवल अम ही है॥ २१॥ . a के 
| अतित्यत्यंच aT यच्छातियाक्तिमिः । . 
_ विवेचन नित्यानित्यविवेक इति कथ्यते॥ egw 
अन्वय ओर पदार्थ-( एवम ) इसमकार ( अनित्यत्वम्‌ ) अनित्यपना (च) 
झार ( नित्यत्व ) नित्यपना [ भवति ] होता है ( भ्रुतियुक्तिमिः ) श्रुति और 
उसके अनुकूल पुक्तियों द्वारा ( इति सतू.) इस मकार जो. ( विवेचनम्‌ ) विचार 
हे वही ( नित्यानित्यनिवेकः ) नित्य और अनित्यका een ( कथ्यते ) 
कहानाता ६ ॥२२॥ ‘re te ects 
- (भात्रा )- इसमकार नित्यता और अनित्यताके विपये नेद और उसके 
अनुकूल तकेकी सहायता से जो विचार होता है पह ही नित्यानित्य पस्तुविदेक | 
ae RTT BRAM मम =. 
Pree. 
` घहिकामुष्मिकाथपु हानित्यलेन निश्चयात्‌ । | 
ated तुच्छवृद्धियत्‌ तददैराण्यमितीर्यते ॥ २३॥ . 
_ अन्वय और पदार्थ-( ऐदिकामुप्मिकार्येयु ) इस लोककेः ओर परलोके 
माग्यपद्वायँ में ( अनित्यलेन ) ग्रनित्यमाब से ( निश्चयात्‌) निश्चय होनेक्रेकारण 
... -( यत्‌) जो Gre) चिस्यृहपना ( तु्छबुद्धि! ) तुळपनेकां बोध (aq) सो 
` (दरा्यम्‌ ) बराग्य ई ( इति ) पेसा ( ईयते ).कहाजाता है॥ २३॥ . | 
` ( भावाथ )-इस लोकपेंऔर परलोकमे भोगेजानेवाले सबही TET अ नित्प- 
पनेका निश्चय होजानके कारण जो उनको भोगनेक्री इच्छा न होना है वा उन TERT 


® 


जो तुच्छ समझना हे उसका ही नाम वैराग्य है ॥ २३॥ 
नित्यानित्यपदार्थविधेकात्पुरुपस्य जायते सद्यः । 
 खकूचन्देनवनिदवादो सवत्रानिर्यवस्तुनि विरक्तिः॥ 
mera और पद्ा4-( नितपानित्यपदार्थविबेकात्‌ ) नित्य ओर अनित्य 


ea ययायपे ज्ञान होजानेके' कारण ( सतकपन्‍्दनंवनितादी ) सुष्पाला ———— 


waa और स्त्री आदि (aaa) सत्र ( अनित्यवस्तुनि ) अनित्य पढायो 
( पुरुपस्य ) पुरुपको ( विरक्षि)ेराम्य ( जायते ) उसन्त Clare tl २४ ॥ 
| प | 
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(to) ae agit fegr are tres 
; ; (arnt) नित्य बसत का कया See ओर आति चुक च्या खख भधावाथे )-नित्य वस्तु का द्या आर अनित्य वस्तुका चया ल्ल 
है, इस बिषयमें ठीक २ ज्ञानका उदय होजाने के कारण पुरुपको पुष्पमाला, चन्दन 
और खरी आदि सवही अनित्य पदायामें वैराग्य उत्पन्न होजाताहे | २४ ॥ 
काकस्य. वष्टावदसह्मबुद्ि- _ . 
भाग्येषु सा ताव्रविराकतरिष्यते । - 
 - विरक्तितीब्रवनिदानमाह | 
` ` भोंग्यषु दोषेक्षणमेव सन्तः ॥ २५ ॥ 
` अन्वय और पदार्थ-( भोगेषु ) भोगम (-काकस्य ) काककी ( विष्टोवत्‌ ) 
Rast समान [ या | जो ( असहददधिः ) नं सहनेकी मति है ( सा ) वह 
` (ीबरविरक्तिः) उत्कट वैराग्य, ( इष्यते ) मानाजाता है (सन्त!) सत्युरुप ( भोगेध ) 
Set ( दोपे्तणम्‌-एव ) दोष देखनेको ही ( विरक्ततीत्रतवनिदानम्‌ ) उत्कट 
बैराग्यका सूलकारण ( आइः ) WAT Mt २४ ॥ ड 
( भावार्थ )-जैसे काककी far का स्पर्श नहीं सहा जातादै और उससे | 
` घृणा होती है तैसेही जव सकल भोगके पदार्थोसे gay होकर वे असंझ मतीत . 
होने ख तो उसको तीवू बेराप्य कहतेहें और उन माला चन्दन खी आदि भोगकी 
` Reals दोषों पर दृष्टि रखना ही इस तीव वेराम्यके होनेका द्वार है ऐसा विवेकी 
FASE RE Ul os `... boat oa Gade 
HERTS वस्तुनि यत्र दोष. - | 
` नततन्न पुंसोऽस्ति पुनः प्रहुत्तिः। : .. 
अन्तमहारोगवर्ती विजाननू ` 
. कोनाम वेश्यामपि रूपिणी aN २६॥.. 
TT ओर पदार्थे-( यत्र वसुनि ) जिस चसु ( दोषः ) दोप ( eee? ) 
दोखे (ततः) उसमें ( पसः ) पुरुषका ( पुनः )'फिर ( परत्तिः ) अनुराग ( न) 
नही ( अस्ति ) होता है ( अंन्तर्महारोगवतीम ) इसके देहके भीतर महारोग है 
ऐसा ( विजानन्‌) जानताहुआ (कशनाम-) कोन. पुरुष ( रूपिणीम-अपि ) रूप: 
ण पाली भी वेशया ay) tee साय समागप करेगा || 7 : 
` (भवार्थे )-जब कि-यह मालूम होजाय, Rag वस्तु में अनेकों दुःख. . 
Rae दोष है तो फिर उस बसु में किसेका' अनुराग' होगा ! अथात्‌ किसी 
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= ९ ता भ पारध सहि... (000 ॐ अन्वय पदाय और भावार्थ सहित _ | 
का भी अनुराग नहीं होगा! जव यह भालू a aera कि इस Beak 
भीतर का रोग है तो फिर बह चाहे तैसी रूपचती हो तो भी क्या न | 
साय समागमे करेगा ? कदापि नहीं करेगा ॥ २६॥ 
ATT चान्यत्र च विद्यमान- 
` पदार्थसंभशनमेव कार्यम ॥ 
_ थथाप्रकाराथंगुणामिमशन । 
| छ चत तदीयंदोषंस्‌ ॥२७॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अत्र) यहाँ ( अपिच ) और ( अन्यत्र ) परलीक म 
(च ) भी ( विधमानपदारयसंमरशेनम्‌-एर )विद्यमानपदार्योक्रे स्वभावका विचार 
ही ( कार्यम्‌.) करना चाहिये ( ययामकारार्षशुणाभिमर्शनम्‌) यावत्‌ खूपसे पदार्यो 
फे पर्मोका विचार ( तदीयदोपम्‌ ) उन पदार्थोके दोप को ( सन्दर्शयति-एव ) 
अपर्य ही दिखा देता हे ॥ २७॥ pe 
( भावार्थ )-इसलोक में थार परलोकमें भी जितने भोगके पदायै हैं उनका 


स्वभाव काह अपात्‌ वे अनित्य हैं या नहीं ! और परिणाममें उनके कारण से | 
`. दुःख उडाना-पड्ता है या नहीं ! यह विचार ही करना चाहिये । इस प्रकार भोग 


के पदार्योके स्वरूपक्ा विचार फेरना, अन्तमें उन पदार्याके दोपको अथात्‌ ये सव | 
पदाय अनित्य हैं और इनके कारणसे अन्तमें भवरयं ही दुःख-उठाना पडेगा, इस : 
बातका निश्चय करादेता ह॥ २७॥ 7 Bae 
Al स्वमातुमैलपूत्रमध्ये 
स्थितिं तदा estas ॥ 
तदीयकीक्षियकवन्हिदाहू, . . | 25 
विचार्यं को वा विरतिं न धाति ॥ ९८ ॥ 

. अन्वय और पदार्थ-( साः ) भपनी माता की (इचत) कोलम GE. 
मध्य) विष्टा आरे पूत्रके meat ( स्थितिम्‌ ) निवासको ( च॑) और (तदा) उस | 
समय ( Pepto) विश के काकि काटनेकी (तदीयकोत्तेयकबन्दिदाहम ) 

' ताके पेटे फी अग्निके तापसे दोनेवाले दाहको ( विचाये) विचारकर (को वा )' 

कोनसा पुरुष ( विरतिमू )' बैराग्यकों (न ) नहीं (याति) भास होता दै॥ REA 
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(१९) ___# संविदाल-सिदातद-सार-संगह # 
.„-( भावाथे .)-अपनी भाताके ait Rar ओर PATE और उस रहने 
के समय विष्टामेसे उत्पन्न हुए. कीड़ोंका काटना ओर माताके पेटमें की अग्निके ताप 
का दाह होने आदिका विचार करके किस पुरुष को.इस संसारके उपर वैराग्य नहीं 
होगा ॥ र८॥ हज Bad 
` स्वकीयाविणमूत्र निमण्जन यत्‌, , 
| वात्तातगत्या शयनं तदा यत ।. 
` बालय़हायाहतिभाक्‌ च शैशवम, 
ह विचोय को वा विरतिं'न याति ॥२६॥ - 
० अन्वय भोर पदाय-( तदा ) उस समय (यत्‌) जो Cantatas 
: गता) आर मृतम निमग्न होता ह (यत्‌ ) जो ( उत्तान- . 
सियति होती है होकर ( Frege ) नीचेको सुख झेनेकी दशामें ( शयनम्र') | 
ee Ge ओर ( वालग्रह्याहविभाक्‌ ) वालकोंकों पीड़ा देनेवाले. 
_ हलर झर (येया) Sa कत दै ए वह (र) 
| शब Me rth palo ( विरतिम रागय को ( ने) नहीं (यावि) 
are )-मांवाके गर्भमें रहते समय अपने : | निमान 
ba ssa te उस समय ond परव और एग 
नते तर जन्म होजानेपर वालकोंको पीड़ा देनेवाले अनेकों परोंके 


` स्वीयैः परेस्ताडनमज्ञसाव- 
. ` नत्वन्तचापल्यमसस्करियाञ्च । ` ` 
SA प्रतिषिदर्यासत ` 
: = ७ 3 ६ a 2 
SES, eae se: र विरतिं थाति॥ ३०. fT वा.विरति. न यातिः lr eae 
— अल्वय और पदार्थः Bae (स ‘We oe 


त) क पासे भि me 
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=== अम्य | ३९ शर वरय पदा? गी : : 
(च) और ( अतिपिढूरचिम्‌ ) निषिद्ध वचावकों ( विचाये ) विचार कर (को 
या) कौनसा पुरुष ( Fata ) toast (न) नहीं ( याति ) मातत होताहे ३० ` 
pe )तदेनन्तर कुमार अवस्था आने पर घरके और घाहरके चाहे तव 
पीट at ह, विचार बुद्धि होती नहीं इसकारण अनेका BAT काम वनजाते हे. 
. स्वभाव पढ़ा चपल होता है, चाहे कोई अनुचित और निपिद्ध काम करने लगता 
` है, इन सव वातोंको fan कर इस तुच्छ सांसारिक जीवनसे किसको देशाय | 
CMT (॥ इनका. की 
मदोदात मान्यतिरस्कतिश्च 
कामातुरं समयातिलङ्कनम् । 
ता ता युवत्योदितदुष्टचेष्टां - | 
ह eis. Tet NN aN 
| : वचाय का वा वरात न याते ॥ ३१ ll 
अन्वय और पदार्थ-( मदोद्धतिमू ) युवा अवस्थाके मदकी उद्धतता (माः | 
न्यतिरस्कृतिग्र ) a gain तिरस्कार करनेको ( कामातुरत्वम्‌ ) कामसे | 
` आवर होना ( समयातिलाइनम्‌ ) मयीदाके अतिक्रमण करनेको ( च) और (तां- . 
a) तिसः ( मुवत्पा-उदिवदुचेटाम ) युपतियोफे साथ प्रकटहुई खोटी चेष्टा 
"को ( विचायं ) विचार कर ( को बा ) कोनसा पुरुप ( बिरतिम्‌ ) बैराग्यको (न) . 
नहीं (याति) माह हाता EUAN . क 256 a 
aX भावार्थ )-यविनके मदरसे उद्धत. होंजाना माननीय पुरुपोका तिरस्कारकरना 
फाम वासनाके पगमे रहना जाति कुल आदिकी मयादासे घाइर चलाना और युव- 
Rete साथ समागमे समय अनेकों प्रकारकी नह २ खोटी चेष्टा फरना इन 
पठनाओंका दिवार करके किस पुरुपरो बराग्य नहीं होगा १॥ ३१ ॥ | 
विरूपता सवेजनादवज्ञा, 
सवम देत्यं निजवुद्विहेन्यम्‌ । 
_ छदत्वसम्मावितदुदेशां तां, .. 
a al Se Seo SS 
RT RE वा विरति नयाति॥ ३२॥. 
अन्वय और पदार्थ-( विख्यतायू ) इहे पेढझास्प होनेफो( सर्वजनात) 
त्र लोगोंसे ( नगम्‌ ) विस्कारको ( सबंध ) सव स्यलोंम (दैन्यम्‌) दीनता 
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(१४ ) “3 साराय सिवा तार यार ह (१४) _ 'कॅसंववेदान-सिद्धान्नसार-संग्रर% | | 
की ( निजबुद्धिरेन्यम्‌ ) अपनी बुद्धिकी हीनताकी ( ताम ) तिस. ( नुद्धलस- 


` स्माविवदुरदशाम्‌ ) SAAS कारण होनेवाली दुर्दशाको ( विचारय) विचार कर 
(को वा ) कोनता पुरुष ( बिरतिम्‌ ) पेराग्यको ( न) नहीं ( याति ) माप्त ` 
होताहै॥ ३२ ॥ | 

Carat ) ङ्गा आकार होजाना, चाहे तिस पुरुपसे तिरस्कार होना सत्र 
दी walt दीनता अपनी घुद्धिकी-हीनता अथात होशहवास ठीक न रहना और | 

fale देखने आयीहुई gate कारण होनेवाली दुदेशा, इन सववातोंको विचार 
| कर किसको वैराग्य नहीं होगा !॥ ३२॥ ar 

` पित्तमराश:क्ष पगुरमशूल- | 
५... ऐलेष्मादिरोगोदिततीब्रदुःखम्‌ । 
दुणन्धिमस्तास्थ्यमनूनचिन्तां द 

` विचार्य को की ता रात न याति ॥ ३३॥ 
“अन्वय ओर पदार्थ-( पित्तज्वराशैःजयगुत्मशूलश्‍्रलेष्पादिरोगोदिततीग्र- 

| इ ).पिचज्चर बवासीर, राजयच्या, वायगोला, शूल और कफकी वृद्धि आदि 
ति उन्न हुए महान्‌ दुःखो (TM) शरीरकी दुर्गन्यको (अखार्थ्यंमू) ` 


. स्वास्थ्य विगदृजानेको ( अनूनचिन्ताम्‌ ) वढ़ीभारी चिन्ताको ( fart) विचार - | 


कर (को वा.) कोनसा पुरुप ( बिरतिम्‌ )पैराग्य को - ) 
RON eh 
_ ( भावाथ )-पुदापेमें पिचज्वर, ववासीर, क्षय, गुन्म, शूल ओर टन 
के ne नाना दुःख श be दुर्गन्धि, सदा सत्य 
दिग रहना २ इन सव वारको विचार प aT 
ह्न न होगा १॥ २३॥ mn Oe 
यमावलोकोदितिमीतिकम्प,  . | 
भमन्ययाच्छवासगतीश्च वेदनाम्न । 
AU पारह्यमोना 5... 6 0 
ae ios te ७ Np 
विचा का वा बिरात न याति ॥ - . 


: अन्वयं-ओरे पदार्थः ( गमादलोकोदत्मीतिक्पममनयथोच्छयासगतीः ° 
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=== अनवय पदायै और भावार्थ सहित & (2४) ४ x aes QC. 


चमराजको देखने पर होनेवाले भयके कारण उत्पन्नहुए भय-कम्प-मरमस्थानमे 
पी और बेगसे रवास चलनेको ( च ) और ( गाणमयाए) प्राणछूटनेके समय 
 (-परिद्शयमानाम ) सव ओर दीखतो हुई ( करा ) पीडाको ( वित्रा) विचा- ` 
कर (कों वा) कौनसा पुरुष ( विरतिमू ) वैराग्यकों ( न ) नहीं ( याति) प्राप्त . 
होता है॥ ३४॥ ` । नदी 
( भावार्थ )-मरण होनेपर यमराज फो देखते ही जो भय, कपकपी, मस्याः 
ald पीड़ा और ऊब्वेरवास होताहै उसको तथा भाण निकलतेमें जो चारों ओर 
oT देखने में आती. है उसका विचार करके किस पुरुषको वैराग्य नहीं होगा १ 
SAAT तपने च कुम्मी- = 
«Rote वीच्यामसिपत्रकानने । 
दूपयमस्य कियामाएवाधां | 
.  विचाय को वा विरति न याते॥ ३६ ॥ 
` -अन्पव और पदार्थ-( अङगारनधामू ) अँगारोंकी नदीमें ( तपने ) तपन 
_ नामक नरकर्मे ( कुम्भीपाके ) कुम्मीपाक नामक नरकमें ( बीच्याम्‌ ) वीची नामक 
नरकर्मे ( अपि च ) ऑर ( यमस्य ) यमे ( दूत ) at करके ( क्रियामाणवा- 
Tm) कीजाती हुई ्ाधाको ( विचार्य ) विचारकर (को वा ) कोनसा पुरुष 
( विरतिम्‌ v4 बैराग्यको (न) नहीं ( याति ) मास होताहै॥ ३४॥ . : `` 
( भावाथ )-अङगारोकी नदी, सूर्यकी वचीहुई रेती, कुम्मीपाक, शरीर के 
ल कोडी तरङ wr Ms Tait बन ऐसे २ 
nis प्राणान्त होनेके अनन्तर ' 'दूत भो क्रोश देते हैँ उन 
का विचार करके किस पुरुष को वैराग्य न होगा ?॥ ३५ ॥ प ee 


पुणयक्षये पृण्यक्ृतों TTA 

| निपात्यमानान शिविली क्ृताजन्‌ । 
--_ऑक्षत्ररुपपेण दिवश्च्युतास्तान्‌ | _. 
, “चिचार्य को वाविराते न याति ॥ ३६॥ ` | 


` ` , शन्कय और पदार्थ--( ger) पुण्य ज्ञीण होने पर (aah) 
. आकाशनित्रासियों फरके ( निपात्यमानान्‌.) गिरायेजाते हुए ( शिथिलीङताङ्गान्‌) 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) 


(.१६) $ सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-सेग्रह #. 

Fae शातात (aT) मत्त (दिनि) तसि aM) 
गिरेहुए ( पुण्यदृतः ) पुण्यकर्म करनेवाला ( विचार्यं ) विचारकर (को वा ) 
कौनसा पुरुष ( विरतिम ) वैराग्यको ( न) नहीं ( याति ) प्राप्त होता है ॥३६॥ 

'( भावार्थ )-खगक्ा भोग करानेवाले पुण्य के फल को भोग GAA पर, जव 
आगोको खगभोग करोने वाला पुण्य नहींर॒हता है उस समय खर्गमेंके अधिकारी 
देवता पुस्यशुन्य हुए आणियों को वलात्कारसे नीचे भूतल पर को ढकल देते हैं 
तवं जिनके शरीर विवश होकर नीचे गिरते हैं वे आणी aT गिरकर फिर 
Gist आजाते है, पुण्य करनेवालॉकी भी rat ऐसी दुदेशाको देखकर 
कोनसा पुरुष रागय को प्राश्न नहीं होगा १॥ ३६॥ CS 2: 

वास्वद्वन्हीत्द्रसुखान्‌ सुरेन्द्रा- 
_ नोशाभ्रभीत्या ग्रयितान्तराङ्लान्‌ । . 
_ विपक्षलोकेः परिदयमान्‌ ae 
; OT e oN (82 As | ॥० शक हि 
विवाय को वा विरतिं न याति ॥ ROL 
`. ` WERT और पदार्थ-( रशोग्रमीत्या ) परमेश्‍वरके पढ़ेभारी भके कारणं 
. ` -(अधित्ान्तराञ्गन्‌ ) निनके शरीर गुंये हुए हैं ( विपक्तलोकेः ) sas लोकां 
झरके ( परिदूयमानान्‌ ) चारों ओरसे महादुःख पातेहुए ( वार्वकंवहीन्द्युखान ) 
पवन, सूर्य, अग्नि, आर इत्र आदि ( Beart) ओह देवताको (Aa) 
| बिचार कर ( को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम ) Herat ( न ) नही ( याति) - 
me tit oe कय द 3 
न भावाथ )-जिनके चित्तोम सदा परमेश्‍वरका TEC भय माप रहता है - 
जो देत्य आदि शनुआंसे भायः तिरस्कार पाया करते है ऐसे वायु, स 
ओर इन यादि ठ देवताओंकी भी ऐसी दशाको देखकर किसे बैराम्य न होगा ॥| 
— FAL रुक्त सुखतारतम्यं | ह 
i  कौटान्तमारम्यमहामहेशम्‌ | 
'आपार्धक ADT 
oy वालोच्य को वा विरतिं न यात डेटा . 
! “अन्वय और पदा (मपह आरभ्य ) परमेश्वर से आरम्भ करके... 
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# अन्वय पदार्थ और mart सहित # (१७) 


( कीटान्तम्‌ कीटपरयन्त ( युखतारतम्यस्‌ ) सुखकोन्युनाधिक्याव ए अस्या) 

चेदके द्वारा ( निरक्तम्‌ ) निय किया गया है (तत्‌ उ, बह सुख तो ( आपा 

विकर ) अज्ञानरप उपाधिके कारणसे है ( स तु) वरास्तविकेतो ( न ) नहीं 
ए पुरुष ( विरितिम ) Rava’ 

( न.) मही ( याति ) प्राप्त होता है-? ॥ ३८॥. ` अ 


` _ भेढुरतुसंत्कमोशिषेब सिबः | 

. . ने कमसिंडंस्य तु निंव्यतेति, ` .. 

' विचार्ये.को वा.विरातै-न याति. ॥-३६ ॥- ` 

अन्वय ओर पदार्थ-( सारूप्पसालोक्यसमीपतादिभेदः ) इषटदेषके साथ एक 

लोकमे निवास, इष्टदेवके समीप निवास और इदेवकेसा खूप पाना इत्यादि भेद 

( सत्मविशेपसिद्धः ) किसी उत्तम कमसे उत्पन्न होताहै ( कर्मसिद्धस्य ) कर्मे 

सिद्धका ( ह ) तो ( नित्याः) अविनाशीपना ( न )नहीं .होता है ( विचार्य ) 

विचारकर (को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिय )वराग्यकों ( न )नहीं ( याति ) 
आम होता ENR: . . - 

( भावाथ )-सालोक्य कहंहिये इषटदेवके साथ एक लोकमें निवास, सामीप्य 

कहिये इप्टदेवंके समीपमें रहना. आर सारूप्य कंहिये इष्टेवताके सी सूचि धारण 


करना इत्यादि जो कितने 'ही मकारकी गौण युक्ति है” ae किसी न किसी उत्तम 


ear ही फल है और कमका फत कभी नित्य नहीं होसकतां, ऐसा विचार कर 
कोन पुरुष उस नियमित समय की गौण 'स॒क्तिसे विरक्त नहीं होगा १॥ २६॥ 

_ यत्रास्ति लोके गतितारतम्यः ` ` ` 

' मुच्चावंचस्वावितमन्न Tes 

यथेह तहत्खल gar ` . 

`” ` त्यालोच्य को वा बिरति न याति ॥ ४०॥ 
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t 


(ty # सर्ववैदान्त-सिद्धांन्‍त-सार-संग्रह ॐ ` 
eae जीर पदार्थ-( लोके) संसारम ( यत्र) जिस वस्तुर्मे ( उच्चाव- . 
| a ma और अपकपयुक्त ( गतितारतम्यम्‌ ) फलका न्यूनाधिकांभाव 
. (शस्ति) ह (अब) इसमें (चत्‌) बह HEE ( तम) कार्य (अस्ति है (इ) 
` इस लोक में ( यथा ) जैसे ( पदत) तैसे ही [ अन्म, अपि ] और लोकम भी 
` (सलु ) Perr ( दुभ्सम्‌ ) हु/सरुप (अस्ति ) है ( इति ) ऐसा ( विचायं ) 
विचारकर ( को वा ) कौनसा पुरुष ( विरतिस्‌ ) वराग्यकों ( न.) नहीं ( याति) 
IC है॥ ७०॥  ' ` ao | 
(भाव्यर्थ )-संसारमे जिस बस्तुमे भी उन्नति और अवनतिके साथ फलका 
त्यूनाधिक भाव है अथात्‌ किसीको एक बस्ट अधिक मिलकर उसकी उन्नति होरदी 
हो और दूसरेको वही वस्तु थोडी मिलकर उसकी अवनति होरदी हो तो ऐसी 
मिलनेवाली बस्तुको कमादुसार मिलनेवाली ओर परिणामे दुःखदेनेवाली अनित्य 
. ज्ञानो, यह नियम जैसे इस भूतल पर है तैसे ही ओर लोकांम भी है अयात्‌ स्वगादि 
लोकोंके पदार्थ भी कमालुसार कमती बढ़ती मिलकर उन्नति अवनतिके कारण 
शोतेहुए परिणाम में दुःखदायक ही निकलते है, ऐसा विचार कर उन पदार्थोकों 
` प्री कौन चाहेगा ! ॥४२॥ . rf 
. को नाम लोके पुरुषों विवेकी ' 
... विनश्वरे तुच्छसुखे गृहादी । 
. Saat नित्यमवेक्षमाणो | 
` छथैव मोहान्धियमाणजन्तून ॥ ४१ ॥ 
... अन्यय ओर पदाथ-(लोके ) इस लोक में ( को नाम ) कौनसा (विवेकी ) 
विभेव ( पुरुपः ) पुष्य ( विनखरे ) अनित्य (geet) थोड़े से सुख के 
लिये ( हदी ) मर आदिमे ( छ्या एवं) हयाही (मोहात्‌) मोहसे( भ्रियमाणान) 
भरते हुए ( जन्तून ) भाणियोंकों ( नित्यम्‌) सदा ( झमेत्तमाणः ) देखवाहुआ ` 
( रतिम) अतुरागकों ( इयात्‌ ) करेगा PR A | 
. (भावाथ )-इस पथ्वीपर सदा कोई नहीं रहसकचा, ओर थोडेसे समय रहने 
` पर भी घर creat पुत्र आदि का सुख निरन्तर नहीं रहता, तो. भी जो मणी 
मोहवशं यहा फॅसजातेह वे हया ही अपने समय को खोकर इकर शूकर आदिकी 


समान मरते चलेजाते है ऐसी दशाको देखकर ऐसा शन SR = | 
| st ऐसेही फेसना चाहेगा १ | ४१ Ww = aR: होगा 
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ae EAT पद्ये और भावार्थ संहित # - (१९ gee, TT संहित अ ` (१६), 
' सुख किमस्त्यत्र विचाय॑मांणे rice टि 
गृहऽपि वा यांषिति वां पदा | 


Cnn ome 


मायांतंमोन्धीकृतचक्षुषो ये 

त एंच .मुहयन्ति ART ॥ ४२ -॥ . 

` अन्वय और प्रदार्थ-( विचायंमाणे ) विचार करने पर ( अत्र ) इस लोक 
थे (गुहे) घरमें (वां ) यां ( योपिति ) eit (वा ) या ( पदार्थे ) अन्य वसतु मे ` 
| iw गा उत ) क्या ( ae ( me MS ये) ह स seal 
न ह्‌ चे (Raat: ) बिच 4 
( एवं) ही Canta ) मोहको मासं होते ह॥४९॥ . : स व | 
| os भावार्थ )-पिवार करके देखने पर इस संसारे घर दरार और- खी पुर 
आदि पदार्यों से क्यों Gea मिलता 'है ! अयीत्‌ विचारदष्टिमे कुछ भी सुख नहीं 
` मिलता, मायामय अन्यकारमें जिनके नेत्ॉसे कुळनही दीखता है ऐसे. विवेकहीन 


च्छ 


पुरुष ही tea इन विषयों में फसते हैं BR It 
| किणी) > 5 ली हअलती | 
.. संवेमदुम्वरफलोपम नोग्यम |. « 
अज्ञानामुपभोग्यंन.. ` `` | 
_ तु तज्ज्ञांना भवद्धितंद्रोग्यम' ॥ ४३ ॥ 
* अन्वय और पदार्थ-( अविचारितरमणीयस्‌ ) विचारन करने परह रमणीय. 
मालूमं होनेबांलां ( इंदुम्वरफलोपमम्‌ ) उदुम्बरके फलकी संमान ( सम्‌ ) संव 
Cate ) भोगने योग्य पदाथ ( saree) अज्ञॉनियोंका (उपभोग्यम्‌ ) भोग- 
नेयोग्य ( भवेत्‌ ) होगा ( तज्झानाग-ए ) उसके स्वरूप को जाने :वालोंका तो 
. {तत्‌ ) बह ( aay ) उपभोग के योग्य ele न हि) नहीं होतां है॥ ४३॥ . 
( भावार्थ )-जगतके सबही ,जवतक बिंचांरं नहीं ,फियांजाति तब- 
तक उपरे बड़े ही रमणीय मालूम होते हैं, अन्तमं उंदुस्घरकें फलकी संगान विरसं " 
. “निकलते हूँ, इसकारण अज्ञानी पुरुप ही इनं संव. पदारथोको भोगंने योरयं मानते हैं, 
परन्तु णो इनके THA जानते हैं थे ज्ञानी इनको तुळ सममाते हे ॥ ४३ ॥ 
` ` गेतऽपि तोये सुषिरं कुलीरो । 
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४ (२०) हक स्ववेदान्त-सिद्धान्व-सॉर-संग्रहँ # 


` होतुं झशक्तो प्रियते विमोहात्‌ ॥ ` 
यथा तथा Mager” | 
| विनाशमायाति नरो AAT ॥ ४४॥ 

"अन्वय और पदार्थ-( तोये ) जलके( गते्पि ) चले भानपर भी(सुप्रिन) 
हा ( हतुम्‌) स्यागनेकों ( अशक्तः ) हा ( इलीरः ) wee ( यथा ) 

से ( विमादात्‌ ) मोहवश ( हि) निश्रय ( म्रियत्त ) मरजाता हे ( तथा ) तेस 
- ( गेहयुखाइुषक्तः ) घरके सुखमें आसक्त हुआ ( नरः ) मनुष्य ( भ्रमण ) BAT 
(विनाश ) ग्ृत्युकी ( आयाति ) प्राप्त होता हे॥ ४४॥ . . 

'( भावार्थ )-वाहरका जल चलाजाने पर भी कुट नामत्राला जलका जीव 
मोहवश अपने रहनेके गढे, को नहीं छोड्सकता है, इसकारण जसे अन्त में आण 
. खोषेठा है' तैसे ही घर आदि के मुख में अग्स्त चित्तवाला ager मोइतरश 

` अग्ञानदशा में ही मरकर अपने हुम गहुण्य जतो टया खोदेता है॥ ४४ 

BURA AAAS | | 
_मावेष्ठय 'चावेष्ट्य च शतिमिच्छन्‌ ॥ 
स्वयं विनिगन्तुमशक्त एवं सन्‌ । 
| A ततस्तदन्ते प्रियते च लग्नः ॥ ४४ ॥ | 
"अन्वय और पदाथ-( UA) रक्ाकों ( इत्‌ ) चाइताहुआ tah) 
अन्देका कीड़ा ( आसदेइस्‌ ) अपने शरीरको ( तन्तुभिः ) तन्तुओंसे ( आवेग 

अ, SREY) वार बार लपेट कर EE) आप (Hag) निकल- 
` -नेको( अशक्तःसन्‌ ) असमर्थ-होताहुआ ( ततः ) तदनन्तर ( तदन्ते ) उसके ही 
तर ( लग्न! ) लगाहुआ ( च ) ही (प्रियते ) मरजाताहै॥ ४३ ॥ . 

_ ( सवाथ )-अपने शरीरकी रक्षा फरनेका उद्योगकरताइआ ATE (पन्दे- 
मका-कीदा ) अपने शरीरसे उत्पन्न हुए BT ही अपने को दार २ लपेट कर 
` हू तसे बनायेहुए अपने जालरुप कारागारमें फंस जाता है ओर अन्तको उसके 
भीतरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ होकर अपने आप ही मौतके सुसमें जापद॒ता र 

यथा तथा पुत्न-कलंतर-मित्र- | 
स्नेहानुबन्धेग्रथितो गहस्थः । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


_... “अन्य पदार्थ थोर भावार्थ सहित # (२१) श्य पदार्थ और भावार्थ सहित # (२१) 
कदापि वा तान परिमुच्य गेहात्‌ । 
| गन्तु नशक्तों प्रियते मुधेव ॥ ९६ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( यया ) जैसे कीडा ( तथा) तेते ही Cae ) 
धरका स्वामी ( पुत्रकलनमितरसनेहाच्ुवन्धेः ) पुत्र स्री और मित्र आदिकरे Azer 
arte ( अथितः ) Target ( कदापि) कभी ( तान्‌) wast ( परिमुच्य ) 
त्यागकर ( गेहात्‌ ) घरसे ( गन्तुम ) जानेको ( न ) नहीं ( शक्तः ) समर्थ होता 
डुआ (aye ) हया ही ( Read) मरजाता ई॥ ४६॥ ` ae 
(आवार्य )-नेता कोपडो कोडा करताहे, तेते ही ग्रहस्थ पुरुप भी wet 
आर मित्र आदिके ऊपर स्नेह रूप वन्धनके दारा Tae किसी समय भी उन सी 
पुत्र आदि को छोड We TAR aig विरक्त होकर संन्यास धारण 
करनेमें असमय होकर MAT अरने aoa साजे विना दया ही मौतझे Ga 
'फूसजावादै ॥ ४६ ॥ 2 ies fF य क 
- कारागृहस्यास्य च को विशेषः, 
 _ ह्यते साधु विचायेमाण । ` 
मुक्तः प्रतापतामेह्यापे पुसः | 
कान्तापुखाम्युत्थितमोहृपाशीः ॥ ४७॥ ` 
अन्वय और पदार्थ-( साथु ) अच्छे भकार से ( विवायमाणे ) विचार 
करने प्र ( अस्य.) इस घरका ( वे) और फाराग्रहस्य ) कारागार का(क/) क्या 
( त्रिशेषः ) भेद ( मद्यते ) दीखता दे ( इह ) यहां ( अपि ) भी ( कान्तासु" 
खाम्युत्यितमोहपाश। ) खीरे समागमसे होनेवाला जो सुख उसमें मोह .करनाखूप 
WANE द्वारा ( पुस! ) इसपर ( अतीपत्वप ) मतिक्लता [ wer, एन, 
ps ह ee ee ee 
` ( भावाथे )-भले मकार विचार करके देखने पर इस घर और कारागारेगे 
कुळ भी भेद देखनेमे नहीं आता, पर्योकि-दूस घरमें भी स्रीके समागम से' उत्पन्न 
हुए मुलकी लालसारुप वन्यनझी रस्सियोंसे पुरुष की युक्तिमे सावट TTR Ul 
गहरुएहा पादनिवदशुद्धला `. `` 
कान्तामुताशा पटुकणठमाशाः । 
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(३२) - # सववेदान तिदान्त तार संग्रह .__.__.. 


ee af SET OD पसे यया DAE SSR स्य नस A eA DE नी RIED ERIE घडी ASRS ER EEA REND 


माथे पर ( पतर पूपेशनि) ) गिरनेबाले बहुत बच्चों की समान; ( भाणानाईँतुः ) 
'प्राशनाशका ३ रण [ भवति | होता है ॥ ४८ ॥ र 
` ( सावार्य )-घरको भोगने की आशा ही यही चरणों में पहराईजानेवाली 
बेदियोंदी समान है. स्त्री और पुनरे विप की आशा ही यहां अत्यन्त ददू करें 
AL फासी की समान है और घन पैदा करनेकी वडी भारी आशा ही यही 
भाये पर गिरने को उद्यत हुते वनको समान आणनाश का कारणख्प होरही 
है, इसलिये इस घर में और कारागारे gat मेर नहीं है ॥ ४८ |." 
| र अ 7 
_ आापाशशतन पाशतपदा नोत्थातुमब्र क्षमः, 
७७ . ध ONE NN "९. ७ NOT 
कामक्रोधमदा ATA: MAAS: सरक्ष्ममाणोऽनिशम्‌ । 
' संमरोहावरणन गोपनवतः संसारकांराणहात्‌, 
GUAT RAT: कः शङ्कुयाद्रागिषु । ४६ ॥ 
` अन्वय और प दा थ-( झगिषु) feat में ( आशापाशशतेन ) 
आशाख्य से रज्जुओसे ( पशितपद! ) बधाई चरण जिसका ऐसा उत्या? 
दुम्‌, एव ) उठनेकी भी (ननम! ) असमये ( कामक्रोधादिभिः ) काम क्रोध और 
मंद आदि (मतिभदे! ).योपाओंकरके ( अनिशम्‌) राव दिन ( संरच्य॑माण+,) 
.. भले मकारसे रक्ता कियाहुआ ( त्रिविधेपणापरवशः ) तीनप्रकार की कामनाकेम- 
ठ a al nos ) सम्पकृप्कार. मोहरूप आवरण के 
हारा CUA) धुरक्षित ( संसारकारागहात्‌ ) संसाररूपी कारागारसे RE 
ग) Bayt (बा) ) समध मा ie ४३.१... .. 
! ( भावाथ )-संसारमें विपयासक्त हुए पुरुषों में कौनसा पुरुष इस संसारस्य 
कारागारमे से बाहर निकलसकता है? कोई at निकल iat कि 
 संसाररुष कारागारके चारों ओर बड़े भारी मोहरूप दीवारका परकोट वनाइआ' 
| है, और उस विषयासक्त पुरुपफे पैरमी शास्म सैंकड़ों रस्सिरयो से मैंगेहुए हैं, 
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ce कॅ डन्वय पदार्य और भावार्थ सहितः (२३) पदार्थ और भावार्थ सहित. % (२३) 
इस कारण बह उठकर खड़ा भी नहीं होसकता, तिसपर भी काम, क्रोध मद, 
लोभ. आदि सैनिक पुरुप उसकी रात दिन देखभाल.रखते है और पुनैपणा कहि- 
. ये बेटी बेटोंकी चाइना, विच्ेपणा कहिये धनी चाइना लोकेपणाकहिये भतिष्ठाकी 
_ फी चाइना इन तीन कामनाओं ने उसको सव मकारसे अपने AT करा है॥ ४६॥ 
कामान्धकारणं निरुद्दहष्ट्र ` : . ॒ 
` ` गहत्यसत्यप्पवल्ञासररूपे । ` ` 
नह्न्धदष्टेरसतः सता वा - : 
 सुखत्वदुःखःवावेचारणारति ॥ ५०॥ . 
अन्वय और पदार्थ--( कामान्यकारेण.) कामदेवरूप aT दारा 
( निरुददृष्टिः ) जिसकी दृष्टि रकगई है ऐसा पुरुप ( असतिअपि ) वास्तं सत्‌ 
- ने होने पर भी ( अवलाखरूपे ) 'स्रीर्पविषयमें ( gat ) मोहको प्राप्त को. मा 
` हाता है (sere: ) अन्धी दृष्टिवालेको ( असतः ) अविद्यमान बस्तुके ( वा ) 
या (संतः ) विद्यमान वस्तुके ( सुखत्वदुःखत्वविचारणा ) सुखदायकपनेकी वा 
.- दुभ्खदायकपनेकी विवेक बुद्धि (न) नहीं ( अस्ति ) होती है॥ ५०॥ ˆ ` 


( भावार्थ )-कामरूपअन्धंकार जिसकी ष्टिको रोकलेताहे बही-पुरुप सत्र ` 


रूप सीके विपयमें मूह बननाताहे, जिसकी देखनेकी शक्ति नहीं रहती है उसमें 
इस बात़का विचार करने की शक्ति ही नहीं होती है कि-सत्‌ और असत वस्तु 
सुखदायक कीन है और कोन दुःखदायक है MRE SS 
३लप्माहारि मुख खवन्सलवता Aaa, ` ` 
स्वेदखर्विमंलामिपुणंमभितो iiss वपुः । ` .. 
अन्यहक्तमंशक्पमेव मनसा मन्तु ककचिन्नाहति, . 
` स्त्रारूप कृथर्माहरश सुमनसां पात्री भवेन्तेत्रयोः। ६१।. 
अन्वय और VATA ATA SAS प्योग्दारि)लार ध्पकानेवाला है(नासा) 
नासिका ( श्रवन्मलवती ) टपकते हुए मवाली है ( लोचनम्‌ ) नेत्र ( सश्रम ) ` 
आस युक्त ( वपुः ) शरीर (स्वेद्सक ) वहतेहुए पसीनेसे युक्त ,( मलाभि- 
यम्‌.) मंसे ठसाठस भराहुआ (झमितः)सब ओर ( दुगन्थदुष्टय) gle. दूपित' 
`. (आयत्‌) अन्य दोप ( वक्तुम्‌ ) कहने को.( अशक्य ) अशक्य है (कचित्‌ ) 
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AERO): os ee संबेबेदानत-सिद्धान्त-सा२-संग्रह i | 

| किसी दोपके विपये ( मनसा ) मन करके ( मन्तुम-एवं ) बिचारनेकों भी (a 
अहेति ) उचित नहीं हे ( ईशम्‌ ) ऐसा ( ख्रीरूपम ) ater खरूप ( कथम्‌ ) 
केसे (gar) विचारयुक्तमनवालोके ( नेत्रयोः ) Aer (पात्रीभवेत्‌ ) 

 पाबहोसकता Re 
Carrere )-निसका यल सदा कफ और थूक को उगला करता है, नाकमें 
मल भरा रहता है, नेत्रोंमें आंत्र भर्या करते AR सब अहम से पसीना 
टपका करता है, भीतर विष्ठा मूत्र आदि मल भरा रहता है कि-जिसके कारण 
gua उठती है, इनके सिवाय और भी जो छुछ दोप है, उनका झुखसे कहना भी 
ठीक नहीं हे तथा मनभें बिचार करना भी बुरा हे, खीके स्वरूप का पर्णन यही तो 
है ! मला ऐसा स्रियोका स्वरुप भ्रे्ठविचारवाले पुरुपोकी इष्टम देखनेयोग्य कैसे 
sth a है! अथात्‌ विवेकी पुरुष तो ऐसे खीरूपको हेयदी wont ह 
( यह सीके रुप की निन्दा केवल कामियोंकों कामचेशसे वचानेके निमित्त हे यैसे 
` स्री जातिको निन्दा नहीं है, मनुष्य क्च व्य को साम्ने तो स्रीपुरुप दोनोंका ही 
मानबशारीर समान अधिकारी है, दाहिना ग्रह पुरुष है तो बाम अङग खी है, दोनों 
` “लकर हरएक ही धको साधनेके अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारको कामचे्टामे 
नष्ट करना ही अधिवेकीपना है और इससे वचानेके लिये ही सीके स्वरूपका ऐसा 

| वर्णन शाहा में किया है) ॥४१॥ ` ः न 

दूराद्वेक्ष्याग्नाशिखां पतद्वो- 
` रस्यत्वबुद्धा विनिपत्य नश्याति । 
यथा तथा नष्टहगेव सुक्ष्म, , - 
` कर्ण विरीक्षत विमुक्तिमागस्‌॥ ५२ ॥ - 

अन्वय ओर पदार्थ--( यथा ) जैसे.( पतङ्गः ) पतज्ठा ( दूरात्‌ ) दूरसे 
( अग्निशिखाम्‌ः) अग्निकी लोहो ( रम्यत्वबुद्चा ) रमणीय हे इस इदि से 


: ( अवेत्य ) देखकर ( विनिपत्य ) उसमें पढुकर ( नश्यति ) नए होजाता ( तया ) 


, पैसे ही (नए एव) मूहुबुद्धि ही ( सूच्मम्‌ [च्म ( ि्ुक्तिमागम्‌ 
उयो (am) 88 निरत) देससकेगा १ ॥ १९ ॥ टा 
, (भावाथ )-जैसे पता दूरसे ही अग्निकी लोहको ae तो बदी ही सुन्दर 


. है ऐसी बुद्धि से देखकर उसके ऊपर गिरता हुआ अपने min 
` फिर.उस को तिस अग्निकी शिखासे अपनेको gear माग हे 
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# अत्वंय पदाथ थोर भावाय सहित # (२४) 
तैसे ही मूढघुद्धि पुरुष थंतिकटिगते' जाननेयोग्य मुक्तिक पाजो ha देखसकता?(९२ 


कामच कान्तां पारिंगह्म तडत्‌ 
.  जनोऽ्प्यर्यं नश्यति नशबुद्धिः। ` 
माप्ार्यपज्जामलयत्रपान्न 


[खिय तथा स्म्यतयेव पश्यति | ५३॥ - . 


 अन्दय और पदाथ-( तद्वत्‌.) तसे ही ( श्रपस्‌ ) यह ( जत, अपि ) Wy; | 


भी ( नप्वुद्धिः ) घुद्िहीन dager ( कामेन ) कामे द्वारा ( कान्तम्‌ ) eat 
(fa ) स्वीकार फरके-(नश्यति ) नए होजाता है ( a aa ही ; यासा 
स्थिमज्जाप्रजमूजपाजय्‌ ) मांस, हड्डी, चरवी दिष्टा और सूरी पाजरुप ( द्य) 
स्त्रीक ( रम्यतया-एव ) रमणीय है इस भाषसे ही ( परयति) देखता है ॥॥३॥ 
भावाथ-यइ.विपयामें आसक्त हुआ संसारी पुरुष भी तिसी प्रकार कामके 


` अशे होकर स्त्रीको, यह कान्ता कहिये रमणीय है, ऐसा मानताहुआ उसमें लबलीन 


होकर नष्ट Carat है, इसके सिवाय यह विचारदीन विषयी पुरुष, मास-इइडी- 
चरवी-वि्ा और मूड से भरे पाजी समान नारीको रुपका dye मानकर घसमें 
अपने थमल्य मनुष्यगीबनको इ घो देता है ॥ ४३-॥ . 
काम एव यमः साक्षाकान्ता पैतरणी नदी । | 
विवोकिनां सुमुच्ूणां निलयन्तु यंगालयः ॥ ५४॥ . 
चन्बय और पदरथ-(वियेकिनाम्‌) विचारात्‌ ( दुशुचणाम्‌ ) मोत्तके अभि- 
छापियोक्री ( कामा,एव ) 'कामही ( arene ) mere ( यमः ) यम है (कांता). 
पुन्दरी स्त्री ( वेतरणा, नदी ) बेदरणी नाप्रबाली नदी है(-निल्लयस्‌-तु.) अबो 
( यम्ाज्ञयः ) यप्राजकाः घर है| ५४ ॥ . 
 वारथं-जो विचारवान्‌, पुरुष संसारदुःखसे युक्ति चाहते हैं उनकी eh 
कामदेव ही साक्षात्‌ पमराज है, Beat स्त्री ही. वैतरणी नदी है. और अपना 
घरही साज्ञात्‌ यमराज घर प्रतीत होता है ॥ ५४ ॥ 
यमालये वापि Testy नो इणां, 
- तापन्रयक्लेश्िशततिरस्ि 
४ या १ 
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. (१६) # सर्वपेदास-सिद्धान-पार-संग्रह # 


किञ्चिसमालोमय तु तदवि 
सुखात्मना पश्याति,मूहलोकः ॥ ५५ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( यमालये ) यमके यरमें (अपि ar) या (ae) 
निजगृहे (तापत्रयक्लेशनिष्टशि!) तीनों तार्पोके फ्लेशकी Fata (नो) नहीं (अरित) 
है (दु) किन्तु (neater ) मन्दबुद्धि हुरुप ( किञ्चित ) कुच एक (afm) 
उसके विरामको ( समालोकय ) देखकर ( पुखात्मना ) तुखरुपस्ते (पश्यति) 
देखता है॥ ५४॥ . a 
Be 'सावाथे-जीवनकालगें अपने घरमे और गरकर यमराभके घरमे. ा्यात्मिक 
. आपिदेषिक और आधिभीतिफ इन तीनप्रकारके तापसे छुटकारा नहीं रोता, पर 
` ART पुरुष जरा एक तापफी कमी होते ही Meat समान दुःखदायफ 
BIT घरको सुखदायक मानने लगता है॥ ४५ ॥ ४ । 
यमस्य कामस्य च तारतम्य | 
aN e ९ Le « 
_ | Rare महददसिति लोके | 
हितं करात्यस्य यमोऽप्ियः सर्‌, - 
फामस्वनथ Bet प्रियः सन्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्वप और पदार्थ-( विचार्यमाणे ) Rate करने पर (शोके ) ‘dei 
| | aaa 
(यमस्य ) पपका (च ) और (.कांमस्य ) कामका ( महत्‌ ) वडा. ( तारतम्य ) 
 न्ूचाधिक्षमाव ( अस्व ). है, यमः) यपर ( अस्य ) इसा (थमियःसन ) पिय 
शेता इभा ( Raq ) हित ( करोति ) करता है ( तु ) किन्तु ( कामः ) काम 
( परियः र ) मिग्र.होवाहुओऔ (अनर्थम्‌ ) अनर्थको ( कुरु ) करता ह॥९६॥ - 
... Matawan विचारदृष्टिसे देखने पर निश्रय होता है, feo आर 
कामदेव इन दोनो TERT अन्तर है, क्योंकि-इस प्राणीको समर प्यारा नहीं 
` जगा है दो भी वह इसका हिल करता है और कामदेव शणीको बडा मिय पासूप 


. ` ` शेता दै परत वाह प्रिय होकर भी seed हीः करता है ॥ ४६ ॥ 


` यम्ोश्मतागेव करोत्यर्थः 
सतान्छ सौर्ये ge हितः सन्‌ | 
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IT 


` # आश्य पदार्थ और भावार्थ सहित # . (२७) 


कामः सतामेव गति निरन्त | 
.  केरोतनर्थ हसता कथा का ॥ ५७ ॥ 

अन्वय झर पदार्थे-( यमः ) यम ( असतामू-एव) असब्जनोंका ही ( अन 
oq ) निष्ठ (करोति ) करता है ( हु) किन्तु ( सताम्‌) समनो (हि 
सन्‌) हितकारी होता हुआ (साकम्‌ ) gaat (करोति) करता है ( कापः ) 
फाम (हि) निश्‍चय ( सनाश-एत्र) सह्युरुपों की ही ( गतिस्‌ ) सद्रगतिकी ( मिर- 
न्न्‌ रोकता हुआ ( अनर्थम्‌ ) निष्ट ( रोति ) करता है ( ATUL) भसः 
SHATH । या कया?) घया कहना है १ YOM  . 

(यार्थ) यम तो ang gear ही अमङ्गल करवा है, सत्युरुषोंकों तो थनु- 
कूज UR सुख देगा ह, ey झाप्र तो साधु gest ही (सद्गतिको रोकफर 
` वयया थशुम परता हैं, शिर जो दुराचारी हैं उनके विपयमें तो अधिक कहा दी. 

इया भाग | २७ |] ae 
| विश्व ४१९४ स्व क र 

त्य इद्धि खगमेव SE 

... : वसक कामिजन ससज | 

तनव शाकः पंरिमुद्ममातः 

. प्रेते चसगंपिव arises ॥ ५८ ॥ 
seme और पदा {विधाना | बरमा ( सवपेत ) खय ही ( विशस्य) विर्य 
की (fgg ) ऱ्रद्धिफी ( काठेन्‌ ) घाता हुआ ( अवतकय ) महत्तिक्े हेतु 
( फामिगनमू ) फामी cater ( संसर्ग ) रखता हुआ ( तेन-एवं ) उसके दारा. 
` हो ( परिमुयपानः ) थत्यन्व गोहकों पापत होताहुआ (लोक) लोक (चन्द्रमसा) 
चंद्रमा फे ( झच्यि।यथा ) समुद्र जेते (परवर्धते ) बहुतां है॥ ५८ ॥ 


( भावार्थ )-दिघाताने जब जगतकी शरि करना चाही तम्र eat महत्तिके | 


taza sett प्राणियायो रचदिया, उत फावसे गोहित हुए संसारकी ऐसे ale 
होने शगी, जसे चन्रमाफे हरा सपुद्र बढने गंवा है॥ Le ॥ 
. कामों नाम मंहाच्‌ जादममायेता स्थिलान्परंगे aay 
'सत्रीपुपरापितेतरांगक्शपहासित्र भावे सुट्या । 
अन्योऽन्यं Wale नेजतमसा प्रेमानुपस्धेन तौ, † 
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(९८) दे सबषेदान्त-सिदवान्त-सार- संग्रह # 


'. वद्वा मयति प्रपञ्चरचचां सँवद्धयस्‌ ware ॥ ५६ ॥ 
` चन्वप और पंदार्थ-(. काम, नाम ) कामदेव नामक ( महान. ) पढ़ा 
'( जगद्भमयिं्ा ) जगतको भ्रासिमें दाखनेबाला ( ग्रन्वरक्रे ) हृदये ( परम ) 
प्रकंष्टभावसे ( स्थित्वा ) स्थित होकर ( इतरेतराइक्गुणें! ) sees शारीरम 
` ` स्थित सुखो हारा (eyed) स्फुट ( हास्येः । दास्योके द्वारा ( च) और 
-( भावे.) मानसिक पिकाराफ़े द्वारा (at) विन ( स्रीपुसों ) स्त्री एरपॉफो 
( शन्योन्यय्‌ ) परस्पर ( परिमोक्ठ ) पूर्णख्पसे मोडित करके (नेनतमसा ) अपने 
तम्ोशुणके द्वारा ( मेमाचुवन्थेन ) मेमरूप रस्सीसे ( बध्वा ) बांधकर ( प्रपम्च- 
"रचनागू ) सकल उप्टिको ( संब्रईयत्‌ ) बढ़ाता हुआ (Ae) परब्रह्मा तिरो- 
धान फरनेवांला होकर ( आमयति ) भ्रमण कराता है ॥ ४६ ॥ | 
(carer )-काप ही पड़ा है, काम ही संसारको आन्तिमें झलरदा है, यह 
- काम हृदय स्थित होकर खरी और पुरुपोंको परस्पर मेमस्प रम्सीसे याँधदेता 
है, कामके उत्पन्न कियेहुए wee ही उस finer रस्सीकी उत्पत्ति होती है, इस 
कामके प्रभांवसे ही खी GENS git सुन्दरता आदि शण देखनेगें थाते है, 
उसके ही प्रमावसें स्त्री GRAS स्पष्ट हास्य 'तथा अनेकों प्रकारशी मानसिक 
चेष्टाऐ उत्पन्न होकर. उनको मोहजालमें बाँध देती हैं, इसमरझार कामदेव ही सों | 
को मोहित करके और मोइकी.रचीहुई मेममयी रस्सीमें वाँधकर सकल fast 
बढानेके लिये मोइजालमे डालदेवा हैं, इसप्रकार फापर ब्रहाइत्यारा है” अर्थात 
परब्नह्मके सर्प ढफकर सबके झज्ञानांन्यफारमें Fea देता है ॥ १६ ॥| 
अतोऽन्तरंगारिितकामवेगात्‌ 
| Ae प्रवृत्तिंः खत एव सिद्धा । 
MARY जन्तापुवमन्यथा चे- 
य चोरि क्थ प्रवृत्ति: ॥ ६० ॥ 
SAT और पदाथ-( अतः ) इस्जारणते ( सर्वत्य, जन्तोः ) सव cater 
... ( अन्तङ्गस्यितकामबेगात्‌ः) हृदयम स्थित ares nd ( भोग्ये ) भोगने योग्य 
विषे (महः) safer ( स्वतः एव) अपने आप ही ( सिद्धा) सिदध है (चेत्‌ ) 
णो ( अन्यथा ) ऐसा न हो तो (अबोधितायेंपु) जितका स्वरूप ज्ञात नही है एसे 
- पदार्थॉमे (धुय) अवश्यही ( भृः ) mal ( कथम्‌ केसे [भवि] होनी है। 
साधाथ-रसकारण Tet MA अपने हृदयमें रियत anes घेग 
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/ 
© शन्पय पदाय और भावाव॑-सहित ४ (९६) 


. षश, भोगके पदार्योमे खयं ही aber उत्पन्न होती है, यदि ऐसा न हो वो न जानी 
हुषो भोगनेफे लिये लोगोंकी ऐसी mele फेसे. होसकती 2.2 ॥ ६० ॥ | 
` ` तेनेव स्वेजन्तनां कामना बल्न]. `. . -. . 
© जीय्यपि.च देहेऽस्मिर्‌ कामना नेव जीर्यीने ॥ १२ ॥ 
अन्य और पदार्थ-( तेन एव ) उस कामके द्वारा ही (सन्नाम) 
सकल मोणियोंकी ( कामना ) भोगझी अभिलापा ( वलवत्तरा ) अर्त मंद 
[ मवि | होती है (च) आर ( अस्मि.) इस ( देहे शरीरके (ATA) 
जाया रोनेपर (आगि ) भी ('फामना ) भोगामिलापा ( न) नहीं (णीति) बीर 
Wa ENGR १. : | ah NE 
| _ ante काये प्रभावसे ही सत्र प्राणियोंकी दिपयोकों भोगनेकी इज 
'अत्यल ही पते हुआ.फंरती हे, यहाँ तक कि-यह शरीर भले ही जीए होशाय 
परत भोगी थितापा फमी जीण नहीं होती है॥ ३१॥ . 
- अवेच्य पिपये दोपे बुद्धियुक्तो विचत्णः । 
कामपाशेन यो Bee! स मुक्तेः पथ्गोचरः ॥ ६२॥ ` 
अण्दप योर.पदार्थ-(यः) जो ( बहिपुक्तः ) बुद्धान्‌ ( faa: ) 
विचारवान्‌ पुरुप ( विपये ) मोगके पदार्थामे ( दोपर ) दोपको ( सवेद्य ) देख 
क्र nm ) फापफी Glad ( युक्त, ) gent (स) षह (परतते; ) 
एक्तिफे ( पयगोचर! ) यापर आंस [ जाप ] होगया ॥-६२॥ 
_ भांचार्थ-जो बुद्धिमान और विचारशील पुरुष (समर भोगके पदाय दोप 
RATT कापकी फाँसीसे छूळाधा है, बही पुरुष युक्ते मागमेको बढरहा है ६ 
rae * ` । | 
. काम विजयोगार्य दृष्यं वत्तयाम्यह सताम्‌ । 
संकरपस्य WATT उपायः छुलुभी मंतः॥ ६३॥ 
meg गोर. पदाथे-( ae) में (सताम्‌ ) सत्युरुषोंके ( सूच्‌ ) रचम . 
( दमस्य ) सामे, (“कवियोपायस्‌ ) विजय फरनेके उपायको ( बच्यामि ) कहग 
( agorer ) सझ्ठससक्रा ( परित्यागः ) त्यागना ( gem) सइ ( उपायाः ) 
ava (मद! ) मानागया है ६३ | ` .. 
'मावार्थ-कामफ़ो जीतने सूम उपाय का कै; सो में सारो के लिये 
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. (३७ ) #:सर्वेदाशत-सिद्धासा-शार-संग्रह गर ; 
कहता. है। सडून तपागदेना ही कारको जोतनेका सहज उपाय मानागया ३६३ 
थुने इष्टऽपि वा भोग्ये यस्मिच्‌ कामश्च वस्तुनि.। 
सम्रीचीनत्रधीत्पागाक्रामो नोदेति किचित्‌ ॥ ६४. ॥ 
. Gear और पदा्थ-(भरते) Gage (अपि वा) या (इष्ठ) देखेहुए (परिम्‌, 
'फस्मिन्‌ च.) जिस feet ( भाग्ये ) भोगके ( वस्तुनि ) gered ( सपीवीनल^ 
धीत्यागातू ) यह. Grae है ऐसी बुद्धिको त्यागदेनेसे ( कहिंचित्‌ ) किसी समय 
adh a ) काम ( न) नहीं ( उदेति ) उदित होता है॥ ६४ ॥' 
` (mand ) st फोई भी and पदार्थ सुनेहुए या देखेहुए हों, उनमें यह 
'सपीचीन अर्थात्‌ हमें पुस देंगे ऐसे युह्ठिकों सपागदेनेसे किसी सपय भी काम 
उदित नहीं होसकतां | ६४॥. र 
कामस्य बाज संकल्पः संकव्पादेव जायते | 
` बजि rset इव तस्मित नष्ट विनश्यति ॥ ३४ ॥ | 
अन्वय सौर पदाथ-( संफल्प! ) अमिक्षापा ( कामस्य ) कामका ( चीजपू) 
वीन है ( संकन्पांतु-एव ) संकरपसे ही [ फाम! ] काम ( जायते ) होता हैं 
( बीचे ) यीजके ( ने.) नष्ट होनेपर ( अंडर इब ) अंकुर की समान ( तरिम्‌, 
टे ) विसके नष्ट होने पर { विनरयति ) विनष्ट होजाता है ॥ ६४॥ . 
. Catt )-भिलापा कामका भीजस्मरप है, इस लिये अभिज्ञापासे ही 
काप उस्न होता है, जैसे पीनसे नष्ट होने पर अंडर उगता ही नहीं; पैसे हो 
अभिलापाके नष्ट होजाने पर काम स्वयं नष्ट होजाता है ॥ ६४ ॥ 


. न कोऽपिसम्यकवधिया a 
Wh नरः कामपितु समरः । 
` यतस्ततः कामजयेच्छुरेतां ` ` 
पम्पक्लबुद्धि विपये विहन्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


ror औौर पदार्थ! क, अति) कोई भी (नर) (स्स 
¢ : ° ) 
. विना.) यह सम्यक्‌ है. ऐसी बुद्धिफो छोडकर (भोग्यस्‌ ) भोग पदार्थ को (कामः 
पितुर) कामना करनेको ( समर ) समर्थ ( न-एव ).नहीं है ( यत्तः ) athe 
ऐसा है (तत! ) विसकारणते ( कामजयेच्छु! ) फामको णोतनेका . इच्चावाला 
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ह भ अन्वय पदाथै धर भावाथ सहित #॥ . (३१ अनर पदाथे भ भगम सहित, (३३) ` 
( विहस्यात्‌ ) नष्ट करदेय ॥ ६६ || : Boe be 

( माषाथे ) -क्योंक्ि फाई भी मनुष्य इन भोग्य. पदाय पोः 
एखदायक समभे बिना फिसी पदार्थको! भोगनेकी इच्छा. मा 
सकारण जो पुरुष कामको जीतना चाहता हा उसको भोग्य बिपि भले 
-. सपझनेकी बुद्धिका जहमूलसे नाश फररेना चाहिये ॥ ६६॥ ` ` 7 

भोग्य नरः कामजयेच्होंतां ` ' 
Rea विषये निहन्यात्‌ | .... 
` यावत्सुखलभूमधीः पदा | दु 

`  --तरावनन जेतुं प्रभवोद्धे कामस्‌ ॥ ६७॥ 

अन्वय और पंदार्थ-( कामजपेच्छु; ) कोमफा णीतनेकी इच्छावाला ( नरः) 
पुष्य ( विपये ) भोगनेके aerate (एताम्‌ ) इस ( Belay) सुखदायक 
इ ऐसी चुद्धिको ( निहन्यात्‌ ) नष्ट करदेय (हि ) .पर्योकि (ata) जबतक 
( पदार्थ ) पदार्यमें ( पुखत्वभ्रमधीः ) यह gages है ऐसा आन्तिज्ञान होता 
हं ( तावत्‌ ) तवतक ( कामय ) कामक (Say) जीतने (न )नही(पंभवेत ) | 
समथ होसकता है ॥ ६७ ॥ Pegs SR 
. _(सावार्य )-कामफे! जीतनेके लिए जिसकी: इच्छा हो उसके चांहिये, कि- 
A पदार्थोक्रा यह एंखदायक हैं, ऐसा समकना sleds, क्योंकि-जवतक 
.. भोग aerate “यद मुखदायर हैं” ऐसी बासना बनी रहेगी तवतक कोई पुरुष भो 
फापके नहीं जीवसफता॥ ६७॥ 2 

` -. संकल्पानुदये देतुर्ययामृताथेदशनर | ; ` 
शनर्थचिन्तनं चाभ्यां 'नावकाशोऽस्यं विते ॥ ६८॥ 

अन्द और पदार्थ-( यथाशूतार्यदशेनम्‌ ) निस (वस्तुका भो सरूप हो 

उसके! येसाही देखना (व) थोर ( अनर्थचिम्तनम्‌ -):उनफे द्वारा Wawa 
अनर्थ चिन्तन ( सङ्कपान्ुदये ) सडुन्यका उदय न होनेपें (Rar) हतु है 
` (भाभ्याम) इन दोनो पति (अस्य) इस फापफा (अबकाशः) अमसर (न) नहीं (पिधते)है 
( भावार्थ )-पस्तुका arena जो स्वभाव है उसको येसाही देखना भर उस 
बशा णोर अनये होता संभव हों उनके, विच्ारत्ा, ये दो मकार का जान हो 
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' (३९) ` . क परवेवेदाल-सिद्ठेस्त-सार-संग्रह # - 


तोः संकल्पका जन्म ही नहीं होसकता Lee दो प्रझारकेक्चानके हृदयम जागते रहने 
पर कामको उद्य Vat अपसर ही नहीं aa Ul ६८.॥. `" का 
8 - क्य के क्र = द्वेजाय र 4 , 

yet यदिःशिलाबाद्विजायते वा भंयन्‍्ततः | 


` , „ .. समीचीनल्धीनिति नोपादेयलधीरपि ॥ ६६॥ ` 
'अम्बय और पदा्थ-( रतने) THA ( यदि ) जा ( Ararat: yz पत्थर 


है ऐसी aie (घा ) या ( ततः ) विससे ( भयम्‌ ) भय ( जायते.) होंजाय [नदा] 
ठव ( सपीचीनलधीः ) यह चार है ऐसी बुद्धि ( अपि ) और ( उपादयेत्वधी; ) 
इसके ग्रहण फरना चाहिये ऐसी बुद्धि ( न ) नहीं ( एति ) उदित होती Figen 

( भावाथ )-यदि रत्नको देखकर उसके: पत्थर स्मझमेका (ज्ञान होजाय 
अयवा उसके. अनथेफारी मानकर उससे भयभीत होनेकी शुद्धि उत्पन्न शेनाय 
तो कभी भी उस रत्नको Beat gags TORT ग्रहण करने योग्य है 


ऐसी इंडि. नहीँ होसकेती | ६६॥ ` 


यथायेदरीनं TERNAL Rea 
2 Bele कामस्य तदधोपाय इष्यते ॥ ७० ||... 
अन्वय और पदाथ-( तत्‌ .).तिस कारणसे -( वस्तुनि ) भोग्य eed 
( यथारयदशंनसू ) उसके arate स्वपा देखना ( aft ) नर यात, 
भन्येका ( Fra) चिन्तवन ( सडुस्यस्य- )- great ( sift ) थोर 


(ere) कामका ( वोप [य (इष्यते है 
( कामस्य.) कामका ( पेधोपांयः ) नाश ater उपाय (प्यते) माचोजाता Bn 


` ( भावांय ) इसकारण भोगके पदाथोमे. ययार्षदष्टि अर्थात भोर TREE 
नो व ste हो palo रखना 'ओर बिस भोग राय 
णाम में नो अनय होना संभव हो उसका बिचार करते | arate 
सर्डुल्प-और।क्ापक़ा विध्वंस होसकता है ॥ ७०-॥ ve ne 
ED pe ees 
"धन भरयोनिवन्धन aaa TET, ° 

, = - मषणडतरकदनं स्फुरितिवत्युसवम्दनय | 

'विशिश्युणबाधन arate, |“. 

| `. च याफिगविसाधनं भवति. नापि sete ॥ 
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मी जम लक त ताय झार भति) 5 ` ह # अन्वय पदार्थ और भावाथ सहित # (58) 


अन्व अन्वय और पदाध-( भयनिवन्धनम्‌) भयका कारण (संततदुःखसंवद 
a सा दुःखको sl ( rs भारी विडम्वना सा 
टिववन्पुर भाइयफि परस्पर भेदभावको प्रदानेवाला ( EET 
बाधनम्‌ ) श्रे शुणोमि बाधा डालनबाला ( कुपणधीसमाराधनम्‌ ) ol 
afer ही सेवा as करनेबाला ( धनमू ) धन ( म्क्तिगतिसाधनम्‌ ) शुक्ति पानेफा 
साधन ( न ) नहीं ( भवति ) होता है ( अपि ) और ( हुछ ) हृदयको ae 
| rom र > नहीं [ भि } होता दै॥ ७१॥ ` | 
| Foe ey “जिस धनके कारण सदा भयभीत रहना पढ़ता है, निसके 
निरन्तर East दधि होती रहती है, अनेकों म्रकारकी त. 
ह जो भाई weit में परस्पर भेदभावको बढ़ाया करता है, जो सकल ठ गो 
| TURTLE और जो. केवल कृपण et चिचको Gag प्यारा लगता है 
ऐसे धनसे युक्ति कदापि नहीं मिजसकती और न इदयकी.शुद्धि ही दोसक्षती ६ 
शपात भन गरक्तिमार्गका वाधक ओर CATT मलिन करदेनेबाला. है ॥ ७१ ॥ 
` राज्ञो भयं चोरमयं भ्रमादादू | 
. __ सय तथा शातिमयञ्च चस्तुतः। 
घन TATA, pe. 
` यतः सता तन्न सुखाय करप्यते॥ ७२॥ 
( र्वः) राजास ( भयम्‌ ) भय ( चौरभयम्‌ ) चोरोंका भय ( अदात्‌ ) 
असावधानीस ( भयम्‌ ) भय (तवा ) पैसे ही ( ज्ञातिभयस्‌ ) जाहिसे भय 


`. (यस्तु, च ) वास्तवमं तो (यतः ) बयोंक्षि ( धनस्‌ ) धन ( भयग्रस्तम्‌ ) भो | 


फे असाहुआ (-अनर्थशूलम्‌ ) अनयाँकी जड़ ( तत्‌ ) तिसकारण ( सताम्‌ ) 
सरपुरपाके ( सुखाय ) gears लिये (न ) नहीं (कल्यते) सम्पन्न होता है ७ 
. (भावार्थ )-धनी को राजासे भय होता है, चोरोंसे भय होता है, अता: 
धानीसे भय होता हैं और जातिवालांसे. भी भय होता है, वास्तवमें देखाजाय ऐो 
धन नाना. प्रफारफे भयासे जकदा हुआ और अनेकों भकारफे अनयाँकी सू (. 
इसकारणा विवेकी पुरुषों की दृष्टिम यह धन कभी भी,मुजदायक सिद्ध नहीं होस । 
अर्जने रक्षण दाने Say दापि च वस्तुतः! 
दुःखमेव सदा तणां न धन सुखलाधनम्‌ ॥ ७३ ४ 
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(३४) ` # सर्येषेदान्व-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 


` अन्वय और पदार्थ-( अर्जने ) FET करनेमे ( रक्षणे ) रक्षा करने 

( दाने ) देणेमें ( बा ) या ( व्यये अपि) व्यय करनेमें भी ( बस्तुतः च ) वास्तव 
` Bat ( सदा ) समदाः ही (arg) धन ( FOr) मुय ( germ ) 
इःखर्प ही होता है ( घुलसापनस्‌.) सुखका साधन (न) नहीं [भवति] हेताह.। 
___ ( भावार्थ अनके पैदा करनेमे, फिर रक्षा करनेमे,.तदनन्तर दान फरनेमें 

` और श्य करनेमें दुःख होता है, वास्तव में देखाजाय तो धनसे मनुष्या को सदा 
at. दुःख हता है, पन कभी भी घुखका साधन नहीं होता ॥ ७३ ॥ । 

| सतामपि पदार्थस्य लाभाज्नोभः sada । 
` विवेको प्यते BUTT Sel विनश्यति ।७३। 

. - अन्वय आर पदाथ-( सताम्‌, अपि ) सत भी 

{ a ) जाभसे ( लोभः.) लोभ ( मवर्चते ) pall tos 
! ) सत्‌ eae विचारकी बुद्धि ( जुप्यते ) gu. होजाती है ( तस्मिन्‌) 

सके (Gil) नष्ट होनेपर ( विनश्य॒ति ) खयं नष्ट होजाता है॥ ७४॥ 

( भाषाथ > धन मिलनेपर धीरे २ साधु पुरुषोंके चित्तमें भी सोमका उद्य 
hes उ ही hats जो भले घुरेका विचार करनेकी चुद्धिरुप 
बह नष्ट होजाता है ६ य 
` खयं नाशको प्राप्त होजाता al ७४॥ ss दिता गाय दगा बाचा 
. RY निस्वत्वं लाभे लोभा दहत्यममू । 

_ परेमात्सन्तापक वित्तं कस्य Gey प्रयच्छति ७५ 
अन्वय और पदार्थ-( मिलने पर र 
AT ( ow ) चदा है ( mae (कर bn pf 

) ee ( तस्मात्‌) ) तिसकारण (सन्तापकस्‌ ) सल्ताप्रकारी ( न्य 

बा ( सोख्यय्‌ ) सुख (मन्ति) देवा है ॥ ७५॥ 
Pe > पदि पन न मिले तव तो दरि gered निर्षेनपना were 
९ झार जव शन मिलणाता है तो लोभ उत्पन्न होकर हृदयको सन्ताप देता है 
| अल देगा है। Re oe देनेदाला धन इस जागते भला किसको 
अहा णी भी इल नही देता | ७५ Th ae 

AN सत्तता ज़्तोदुनिन पुनरुद्ठवः| ` 


‘CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Vatanasi. Digitized by eGangotri 


` # अन्वय पदार्थ आर भावाथ, सहित # (३५) 


.. टर्थवोमयथा वित्तं नास्त्येव AAA A ७६ ॥ 
` अन्वय और'पदार्थ-( भोगेन) भोगसे ('जन्तो! ) मायीको ( 'मचत/ ) 
SATA (-दानेन ) दानके द्वारा ( पुनरुद्भवः ) पुनजेन्म ('उभयथा अपि) दोनों 
भकारसे ही ( Prag) धन ( छृथा-एव ) निरयेक' ही है( अन्यथा) और मकार 
की ( गति!, एब ) गति ही ( न ) नहीं ( अस्ति) ह॥७६॥ ` 

( भावार्थ.)-धन भोगने में च रहे तो मनुष्य उन्मचः( पागल) दोनाता है 

और यदि धनका दान करदिया जाय तो उस पुण्यका फलरूप सुख,भोगनेके लिये 

फिर जन्म धारण करना पढ़ता है, दोनों मकारसे ही घन छया है तथा इन दोमकार 

को छोडकर धनकी और कोई गति नहीं है ॥ ७६ ॥ म 

धनेन Agee: स्यान्मदेन स्टतिनाशतम्‌। 

स्टृतिनाशादू बुद्धिनाशों बुद्चिनाशाहनइयति ७७ 

mere और पदा4-( घनेन ) धनसे (मदद!) अभिमानशी इद्धि (स्यात्‌) 

होगी ( मदेन ) मदसे ( स्मतिनाशनश ) स्परतिका खोप [भवति ] होता है ( स्ति 


aan) स्मरणशक्ति के नाश से ( बुदिनाशः ) बुद्धिका नाश [भवति | होता 


है ( इंद्धिनाशाद) इुदिके नाथसे ( मणश्यंति) नाशको मांग जावा ह ॥७७॥ 
2 pole होने पर मनुष्योंको अमिमान बढ़ुणाता ह, अभिमान की 
अधिकता हुई कि-भला बुरा विचारनेकी स्मरणशक्ति का नाश करदेती है, ERT 
शक्ति नह होते ही बुद्धका नाश होजाता है और बुद्धिका नाश होनेपर ET 
et tne होमावा है॥७७॥ a 
geal घनंमेवेत्यन्तराशापिशांच्या, , . 
हढतरमुपगूढी मूर्दलांको SIA । 
` निवसति तहुपान्ते सन्ततं भरक्ष॑साणी, | 
gate तदपि. पश्चात्याणमेतस्थ इत्वा i | 
` अन्वय और पदार्थ-( घनम्‌) घन ( छुजयति एवं) अवश्य दी इस देता . 
(इति ) ऐसी ( थन्तरापिशाच्या.) मनके भीवरकी आशा दा कर 
( ददतरय्‌ ) अत्यन्त BST साथ ( SUR? ) आलिङ्गन कियाइुआ 


ट posi CE पद इस (तपाने ) धनकी आओरको | 
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"(३६ ) = a सर्ववेदान्ध-सिद्धांन्त-सार-संग्रह ह) 


किल (मासा ) Sear हुआ (Raw) निवास करता है पवार) 
SHR अनन्वर ( तत्‌-अपि ) बह धन ही ( एतस्य) इसके ( माणम्‌ ) माण 
( Gar) इरकर.( भजति ) चलाजाता है || ७८ It | 
( भावार्थ )-धन इमे अवश्य ही सुख देगा, ऐसी जो हृदयमें आशा होती ह, 
बर पिशाचीके खरूपसे मूख पुरुपको जकड्कर लिपटी रहती है, उसके बशमें पढ़ने 
sh पुष्य जदसा होजाताहे और निरन्तर धनकी ओर को देखता हुआ धनके पास ही 
बैग CEU AE अनते बह भन ही माणनाशका कारणहोकर आप भीचलाजाता है 
सम्पन्नोऽन्धवदेन किञ्चिदपरं नो वीक्षते चक्षुषा, 
_सक्षिवेजितमाग एव चरति भ्रोत्साहितों वालिशेः | 
तस्मिन्नव मुहुः स्खलन्‌ प्रतिपदं गत्वान्यकृषे पत- 
.  तमस्यान्धल्वनिवत्तकोषधामिदं दारिद्रयमेवाश्चनम्‌ ॥ 
अन्वय और पदार्थ ( सम्पन्नः ) सम्पत्तिमान्‌ ( अन्धवत्‌ एव) sat ही 
समान ( अपरम्‌ ) आर ( किञ्चित्‌ ) छळ ( TTT) TTS (नो ) नहीं (वीचे) 
ऐखताह ( सद्भिः) सत्पुरुषों करके ( बभितमागे ) त्यागेहुए मागमे ( एव ) हो 
( बालिशे; ) Tat करके ( गोत्साहितः ) उकसाया हुआ ( चरतिः ) विचरतारे 
( वस्मिन-एवं ) उस मागमे ही ( मतिपदम्‌ ) हरएक पंग पर ( भुहुः ) वारंवार 
` (स्खलन्‌) ठोकर खाता. हुआ ( ग्वा ) जाकर GRR) अन्धरूपसमान चिए- 
चिने ( पतति ) पढ़ता है ( तस्य ) उसके ( अन्यत्वनिवर्तकस्‌ ) अन्धेपनको दूर 
फरने वाला (इदस) यह (aha) निधनपन ( अज्ञनम्‌ ) अञ्जन नामक 
( Fs न a ही | भवति Lea हे॥७६॥ ie 
भावाथ )--धनी मनुष्य झन्धेक्षी समान ही धन के सिवाय और किसी 
पदार्थ ओर को सेतर होते हुए भी नहीं देख सकता, बह Was बहकाये में 
आकर बड़े ही उत्साहके साय ऐसे खोटे आचरण करने लगता है, कि-सव ही 
सज्जन पुरुष जिनकी निन्दा करते है,उस मागेमें पग पग पर बारंबार ठोकर खाता २ 
, अन्य अन्धेरे इपकी समान ATA पदुजाता है, ऐसे पुरुषी क] धनमदा- 
` न्यताख्य रोगको दूर करनेसी एक मात्र औषध दरिद्रतास्प अझन ही हे ॥ ७६ ॥ 
AT: HUET दृम्मश्च मदो मत्सर एच च। | 
Tad वित्तसम्पाप्त्या कथं त्षितशोधनम्‌ ।८०। 
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ॐ अन्वय पदाय और भावार्य संहित # (३७) 


“अयन शत छ पदार्थ .( वित्तसम्भाप्त्या ) 'अधिक धंन ory होनेसे ( लोभः ) 
स क ) ol च) क 3 a च) art भी ( मद) ) . (च) 
| \ मत्सरः एव ) मत्सर भी.( बद्धंते ) घढ़ताई (तत्‌) वह ( चित्तशोधनम्‌ 
चित्तकी शद्धिका कारणा ( कथम्‌ ) कैसे [ भवेत्‌ ] हो ti ८०॥ टे 
go WAR hes / होजाने पर लोभ, क्रोध, पाखरड, घमएड 
भार डाइ बढ़जाता है, उस धनसे अन्तःकरणकी शुद्धि केसे होसकतीहै ? अ 
कदापि नहीं होसकती ॥ ८० ॥ popes मा 
अलाभादबण॒एं दुःख वित्तस्य व्ययसम्मवे) 
_ ततोऽपि हिगुणं दुःखं seat विदुषामपि ॥८१॥ 
fe अन्वय आर पदार्थ-( वित्तस्य ) धनका ( व्ययसम्भवे ) व्ययकी सम्भावना 
UATE ( अलाभात्‌ ) न मिलनेसे ( द्विएणम्‌) दूना ( दुःख ) दुःख [ भबति ] 
होता है ( दुब्येये ) अनुचित रीतिसे व्यय होजाने पर ( विदुपाम-अपि ) दिंद्वानो 
को भी ( ततः, अपि ) विससे भी ( fray) ear (दुःखम) दुख [ भवति] होताहै 
` ( सायाथ )- धनके व्ययकी सम्भावना होने पर, धन न, मिलनेके दुःख से भी 
दूना दुःख होता : आर यदि अनुचित रीतिसे धनका व्यय होजायतो उससे भी 
दूना दुःख होताह॥८१॥ . | ee | 
-नित्याहितिन वित्तेन भयचिन्तानपायिना। 
चित्तस्वास्थ्यं कुत्तो HAGE AT यथा <२ 
अन्वय और पदार्थ-( भयचिन्वानपायिना) भय और चिन्तासे युक्त (नित्या 
दितेन) सदा अहितकारी (वित्तेन ) धनसे ( जन्तोः ) ग्राणीको ( ग्रहस्थेन ) घरमे 
स्मित, ( अहिना यया) सपे करके जैसे ( वित्तखास्थ्यम्‌ ) चित्तकी खस्थता 
` (ङतः) कहां १॥ ८२.॥ | | 
( भावार्थ ) जिसके घरमे सर्प रहता हो उस शस्य फा चिच जैसे सस्य नहीँ | 
रहवा हैं किन्तु व्याकुल भर . चिन्ताग्रस्त रहता पैसे ही,जिसके साथ सदा भय और 
चिन्तका सम्बन्ध रहताइँ ऐसे अनिष्टक्री धनसे जीका चित्त खस्य कैसे रह- . 
सकताहे ! कभी नहीं रहसकता॥८२॥ - | 


. कान्ते 'विजने पुरे जनपदे संतो निरीतो च बा, . . 
MACON ow QO ba Wo , 
_ ` चोरिवापि तथेतरेनरवरेथुक्तो वियुक्तोऽपि वा । 


“ 
| 
NX 
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(३८) . # सर्वयेदारत-सिद्धास-सार-संग्रह # 
क EN, Cs Hin ed मा स्य ल्ल 
निःस्वः स्वस्थतया सुखेन वसति AAAI जनेः 
` क्िशंयत्येव धनी मदाकुलमतिभींतश्र्व पुत्रादापे ८३ 
` अन्वय ओर पदार्थ-( ( विजने ) विजन ( कान्तारे ) बने ( पुरे) नगरमे 
(जनपदे ) देशे (सेतौ ) सेतुपर (वा) या (निरीतौ च) निरुपद्रव स्थान में 
भी (चोरैः) चोरों करके (तथा ) तैसे ही (इतरेः ) नीच पुरुषों करके (नरवर!) 
(te पुरुषों करके ( युक्त! ) मिलाइआ ( अपि वा) या ( वियुक्तः ) रहित हुआ 
(Frat) निवन पुरुप ( खस्थतया ) खस्यतापू्ेक ( सुखेन) gat ( चसति ) 
. रहता है.(जनेः ) पुरुषों करके (-आद्रीयमाणः ) आदर कियाजाता हुआ (धनी) 
धनवान्‌ ( सदा ) सव समय-( आङलमतिः ) व्याकुलचित्त ( पुत्रात्‌, अपि ) पुत्र 
. से भी (भीतः) भययुक्त हुआ ( क्िक्षाति,.एव) अवश्य ही क्रश पाता है ८३॥ 


टा ( भावार्थ )-निनेन पनमें, वा भ्जुष्योसे भरे wr; ग्राम आदि किसी 


देशमें प्रा किसी नदी के पुल पर अथवा दुर्भित्त आदि सव भकारकश्भयसे रहित. 
` स्थानें निधन पुरुष चाहे तही रहे, उसको चोरों कावा अन्य दुष्ट पुरुषों का अयवा | 
राजा आदि भे्ठपृरुपोंका भय नहीं होता. चाहे साय रहे, चाहे इन सबोसे अलग रहे, 
बह सत्र हो किसीमकार का क्लेश न पाकर सुखके साथ अपने समयको ताता. 
है, परन्तु धनवान पुरुषको चोरोसे दुष्ठोसे तथा राजा आदिसे सदा भय रहता है 
ओर उसका चित्त घवडाता ही रहता है यहाँ तक कि-घनी परुप पुत्रसे भी भय- 


च्छ 


भीत रहकर सदा क्लेशे ही अपने जीवन को विताता है॥ ८३॥ 
_ तस्मादनथस्य निदानमर्थ', | 
SHUR भवत्यनेन-.. 
... _ ततो वनान्ते निवसान्त सन्तः, 
. ' सन्यस्य सव भतिकूलमर्थम्‌॥ ८४॥ | 
` अन्वय ओर पदार्थ-( तस्मात ) तिस कारण (र्थः ) धन ( अनर्थस्य ) 
अनया विदानयु) यूजकारण [ अस्ति] है (अनेन ) इससे -( पुमर्थसिदिः ) 
साये की सिद्धि न ) नहीं (भवति ) होती है ( तस्मात्‌) तिस कारण से 
(सन्तः ) विचारवान्‌ पुरुष (भविइल्‌) विरोधी ( सम्‌) सव अर्थस्‌) धनको 
(न्यस्य) त्यागकर ( वनान्ते ) बनके भीतर (निवसन्ति) निवास करते है॥ ८ 
( भावाचे )-३सकारण घन सकल अनयोका सूल कारण हे. इस धनसे 


ळू : ळू ¢ : > जो ी 
# अन्वय पदाय और भावार्थ सहित & ` ००० SN ERG 


भोक्षरुप पुरुपार्यकी सिद्धि नहीं होसकती, इसकारण हो गोत see Bae 
ey ? T 
यान. पुरुप धन, HTT बाधा डालनेवाला है, ऐसा समझ सबमकारके धनको 
त्पागकर निन बनमें जाकर निवास करचे ह ॥ ८४ || - 
RT विशाफि-फडोपसहारः ( के गए कर 
श्रदाभाफिमतो सतीं गुणवती पुत्रान श्रतान समता. 
.गक्षय्यं वसु धान्यभोगाविभवैः Marat भन्दिरम्‌ | 
सर्वे नशवरामित्यवेत्य कवयः श्रत्युक्तिमियुक्तिमि।, 
` RRC तु तत्सुखमिति श्राम्यन्ति दुःखाणंचे। 
_ अन्वय और पदार्थ-( अद्धामक्तिमतीय्‌) श्रद्धा और भक्तिसे युक्त (ae 
"वतीम्‌ ) गुणभरी ( Baty) पतित्वा स्री ( श्रुतान्‌) पढ़े हुए ( प 
अजस ( पुत्रान्‌ ) पर्क ( अनषय्यम्‌ ) अट्ट ( घनम्‌ ) धनको (धान्यभोगविभवे;) 
पुण्यसे मात हुए भोगविल्ासोक्े द्वारा ( न्दरम्‌ )- परमशोभासे सन्दर 
( मन्दिर ) मन्दिरको ok ) Sine ( नरवरग्‌ ) नांशवान है (इत्ति) ऐसा 
( थत्पुक्तिभिः ) वेदवच द्वारा ( युक्तिभिः ) युक्तियोंके द्वारा (अवेत्य ) जान 
फर ( कयः ) विचारबान, ( संन्यस्यन्ति ) सबमें आसक्तिको त्यागऋर उदासीन 
द i ) a hla ) विधारशन्य पुरुष ( तत्‌) विसो ( सुखम्‌) सुख 
व्य [a eter] ऐसा जानकर ( 'खाणंबे ) दुःससागरमें ( भ्राम्यन्ति 
ह. ‘ie foe दु ) दुःखसागरमें ( भ्राम्यन्ति ) 
(भावार्थ )-थ्रद्धा और भक्ति फरनेवाली शणवती पतित्रता et, samt 
ओर विद्यान्‌ प हा धन आर पुण्यके वलसे प्राप्त इए नानामकारके भोग 
विलासांकी सामग्रीसे, भराइथा परमसुन्दर घर ये Tale पदार्थ नाशवान है 
अथात एक दिन इससे अवश्य ही छूटे Biko को बेदके प्रमाणेंसे और युक्तियों 
से निश्चय करके वसश पणिडत सब बिपयामें आसक्तिको त्यागकर उदासीन 
ee है, येही वास्तविक. संन्यास है, परन्तु जो अङ्गानी पुरुप मोहवश अन्धे 
होरदे ई ये तो इन सब नाशवान्‌ और शन्तमं Rage कर महाहु!ख देनेवाले पदार्थों 
को ही सुखका साधन मानकर निरन्तर दु/खसागरमें गोते खातेहुए छुहकते रह 


अथात्‌ वारम्वार जन्म मरणके चक्रमें पदुकर नानामकारके घोर हुःखोंको भोगते ह | 


सुखमिति मलराशो ये रमन्त्यत्र गहे, 
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(४०) ` # सर्ववेदास्त-पिद्धान्त-सार-संग्रह # 

HAT इव कलन्क्षेत्रपुभानुषत्चा। | 
सुरपद इब तेषां नेव मोक्षप्रसङ्ग- - `; 
| स्त्वार्पतु निरयगभावातदुःखप्रवाहः ॥८६॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( मलराशौ ) मलके समूहरूप ( गेहे ) घरमें ( सुरपदं 
` इब) खरगलोककेसा ( सखम्‌) सुख है ( इति ) ऐसा [ मरा ] मानकर ( ये ) नो 
.( अन्न ) इस घर में ( फलंत्ररपत्राइुपक्तचा ) Gt स्थान ओर पुत्र आदिम आ- 
सक्त दोकर (कमय? इव ) कीडोंकी समान ( रमन्ते ) रमण करते हैं ( तेपाम्‌ ) उन 
को ( मोत्नमसङः ) मोल भाप्त होनेका अवसर ( न-एव ) कदापि नहीं होता(अि- 
ए) किन्तु ( निरयगभावासदुःखमवाहः ) नरक और गभभें घसनेके कारण 

वारम्वार दुःख मागत होनेका अवसर [भवति] होता है॥ ८६॥ | 
री ( सावारथं )-इस मले ररूप घरको ही erat समान विचार कर जो 
स्री पुत्र धर द्वार आदिमें आसक्त होतेहुए यहाँ Steet समान विपयामें रमते 
रहते हैं; उनको मोच मा होनेकी इ भी संभावना नहीं है, fer वार वार 
चरक ओर गभ में निवासके कारण उनके दुःखका प्रवाह सकता ही नहीं ॥ ६ ॥ 


येषाभाशा निराशा स्याहारापत्यधनादिष। 
तषा ARM NTT माक्षाशाभिमुखी गतिः ८६ 
. अन्वय आर पदाथ- (येपाम्‌ ) जिनकी (दारापत्यधनादिपु) at, सन्तान और 


_ भन आदियें (निराशा) निराशा (आशा) आशारुप ( स्मात्‌) हो (Ang) 


उनकी (गो्षाभिशुखी ) भोक्षकी ओरको Tena (गतिः ) गति ( सिञ्यति 
त bem १ न ) नहीं॥ ८७॥ Re - 
भावाथ )-ली, पुत्र थोर धन आदि भागके विपयोंगें उदासीन रहनेको ही 
`. जो आसक्ति समभते है अर्थात्‌ विपयोमें आसक्त होना ग्रनर्थकी भूल है, ऐसा सम्र- 
भूकर लो उदासीन भावसे TET रहते हैं, बही मोचमार्ग की ओरको. वटसकते हं 
और भो सदा विपयोमे ही आसक्त रहते है उपक मोज्ञकामाग सता ही नहीं ८७ 
सत्कमक्षयपाप्मन श्रृतिमतां सिदात्मनां धीमताम 
_'त्यानत्यपदाथशोधनमिदे युत्त्या मुहुः कुवेतास्‌। 
` तस्मादुक्थमहाविरच्यसिमतां मोक्षिकफाइक्षाचता, 
चन्याना सुलभ प्रियादिविषयेष्वोशालताच्छिदनम्‌॥ 
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ॐ अन्य पदार्थ और भावार्थ सहित # cele, रेस पहातात (00) 
WaT और पदार्थ सत्कातयपाप्मनाश ) सरे करनेसे जिनके पाति 
षय होगया है ( शुतिमतामू ) tz TET (हिड ) जिनका मन योग 
साधनाके द्वारा वशमें दोगया है (ag ) बार॑बार ( युक्त्या ) युक्ति के दवारा 
( इदम्‌ ) ua ( नित्यानित्यपदार्यशोधनम्‌ )नित्य और अनित्य पदयोके विचारदो 
. ` इनेाम्‌ ) करतेहुए ( तस्मात्‌ ) तिस विचारके कारण' ( उत्यमदमाबिरकत्यसिम्ः 
वास्‌ ) उडी हुई चीज बराग्यरूप Gaal धारण करनेवाले GTA ) 
च्यात माज की ही चाहनाबाले ( धन्यानाम्‌ ) भाग्यवान्‌ पुरुषोंकों ( मियादि- 
Porta ) स्री आदि मोगके पदार्थाने ( आणालताच्चेदनम्‌ ) आसक्तिरुप बेलको 
फाटहालना ( छुलभमू ) सहज [ भबति ] होता Till ८८॥ 
(मत्या) करनेसे जिनके पूवमन्मांके और बर्तमान जने TH क्षय 
रगा ६ Breet वेदाध्ययन किया है, जिन्होंने माणायाम आदि योगक्रियासे मनको 
ne as ६, जा सदा ही नित्य और अनित्य पदाथाँका विचार करते रहते 
द नित्यानित्यवरस्तुरिवेफ फे कारणासे feet dearer तलवार सदा 
उडी रहती हैं भर जा एकमा मुक्ति फी-ही अभिलापा GARE, उन भासशाली 
ours लिये ही खी पत्र आदि विषया की आशारुप लता को फाटडालना सर्ज 
देवा Fil ८८ ॥ | _ 
संसारशत्योवाजिनः Tae 
SRG च तरीणि महान्ति लोके । 
` ` कान्ता च जिह्वा कनकञ्ज तानि, 
` रुणांदि यस्तस्य भयं न Bea: ॥ ८९॥ 
_ अन्शय और पदा्थ-( बलिनः ) बलवान ( संसारमृत्योः ) संसारख्यी मृत्यु 
के (HASH ) ae करनेको ( लोके) लोकमें ( कान्ता ) कामिनी ( चं ) और 
(Fret: जीभ ( च ) आर (कनकम्‌ ) gaat ( घ ) भी(भीणि) तीन(महान्ति) 
` बढ़े ( द्राराणि ) द्वार [ सन्वि ] ह ( तानि ) तिनको (यः) जो पुरुष ( रुणद्धि) 
रोकता है ( तस्य ) उसको ( सुतयोः ) Tee (भयम्‌ ) भय ( च ) नहीं [भवति] 
होता ई॥ ८६॥ . | 33500 4 oe 
( भावार्थ )-इस खोकमें संताररूप बली Tey जो मनुष्य के शरीरमें घुसता है... 
सो उसके घुसनेके सिये सीसमागग, जीभका साद और धनका सोम ये बड़े २ 
तीस द्वार है जो पृरुष इंज तीन द्वारोको रोके रहता. है अयीत्‌ भो ETAT 
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(४९)... # सर्ववेदान्त-सिद्धाव-सार-संग्रद # 


Se जज ता 
जुसार समागम करताहै, और जो जीभके खादमें न फँसकर केबल उदरपूकिे 
लिये शुद्ध सालिक भोजन करता है तथा निवाहमात्र.के लिये धनदा संग्रह करता 
. हुआ अधिक धन संग्रह करनेकी तप्णामें नहीं पडता हे उस विचारवान्‌ पृरुषको 
मुषा भय नहीं रहता है| ८६ ॥ | र: 
माकिश्रीनगररय दुरयतरं हार यदरत्यादिम, . . 
तस्य डे SN धनश्च युवती ताम्यांपिनडं see 
. बामाख्यागलदारुणा बलवता हार तदेततन्रय, `. 
` थोरो यस्तु भिनति सोहँति सुख भोकु विमुक्तिञ्रियम्‌ 
a sn ) आलाय लच्मीके नगरका | 
( Seeman ) थतिकठिनसे जीतने योग्य(थादिमम्‌) पिला (दरम्‌) ` 
` दार (अस्ति) है ( तस्य ) उसके (धन्य ) धन ( च ) और ( तीः) 
UCT) भी (६ ) दो ( झररे ) किवाइ [ स्तः ] है ताभ्याम्‌ ) उनसे ( वल- 
बा ) बलवान्‌ ( कामाख्यागेलदारुणा ) काम नामवाले काठे अगले से (द्वारम्‌) 
(६ Ram) धूप से ( पिनद्धम्‌ ) चन्द होरहा है हु) किन्तु (थः ) णो (धीरः ) 
हे ns उन ye भयस्‌ ) तीन त ) तोडुडालता है (सः) 
. RC See ) घुलपूर्वक ( विश्न ) लक्ष्मी को (भो 
भोगनेको (बह) स देता ॥ ९०0... (सत) 
' ( भावार्थ )-सक्तिर्पा ल्मी के निवास करने की नगरी फे भीतर भे 
करने का जो पहिला ही द्वार है, उसमें घुसना बड़ा ही कठिन है, न 
ओर नष्योवना स्री पे दो भोग्य पदार्थ उसके किवाड हैं, इन दोनो किवळे से 
=, ae कामरूप काठकी अगला ( Seat ) से वह द्वार वटी हता के साथ दन्द 
Bal pou है at eft दिल करसकता है अथात्‌ इनमें की आसक्ति 
झा त्वाग सकता है वह विवेकी पुरुष ही उस नगरी के भीतर प्रवेश करके पोच 
रुपा लक्मी के भोगसकता है ॥ ६०॥ -- र Re के = 
आरूढस्य AR तीनरवेराज्यखङ्भिनः । 
2 गतिक्षादमयक्तस्थ भतियोगी न ह्यते ॥ ९१.॥ 
eae चौरं पदार्थ--( विवेकाखम्‌-आर्दर्य ) पिषेकरुपी घोड़े पर घडे हुए 
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`. क ही सापना-फर | SSS ` 


॒ $ अन्वय पदार्य और भावार्थ सहित # Sea + (४३) 
( तीजवैराग्यखश्रिनः ) तीत बैराग्यरुपी सङ्गरो धारण करनेवाले ( Rita: 
इुक्तस्य ) सदनशीलतारूप कबचको पहरनेवालेका ( प्रतियोगी ) agra (नभ) ` 
नही (Gea ) दीखता ह॥ ६१॥ : 

( भावाथ )-जो पुरुष विवेकरुपी घोड़ेके ऊपर चद हुआ है, तीब्र-यैराग्य-रूप 
सलवार फो धारण कररह है और तितिज्ञा कडिये सहनशीलतारूपी कवचो पहरे 
. ४९४४) उस एरुपके यामंने आकर -अतिहछलता करने वाला संसारमें कोरे दीखता 
ही नहँ ॥ ६१ ॥ 4 वहा बान वा 

विवेकजा तीव्रदिरक्तिसेव, 
, , „` मुक्तेनिदांनं प्रवदन्ति सन्तः । ` 
| तस्माहिवेकी बिरति एम, 
___ . _ सथ्पादयेत्तां रथम प्रयत्नात्‌ ॥ ९२ ॥ ` 
अन्वय आर पदार्थ-( सन्तः ) विवेकी पुरुष ( विवेकजाय्‌ ) नित्यानित्य 
ere Rand उत्पन्न हुए ( तीअधिरिक्तिमू-एवं ) तीव देराग्यको ही ( मुक्तेः ) 
अफिका ( निदानर ) आदिकारण ( रदन्ति ) कहते हैं ( तस्मात्‌ )' विसफारण 
(विकी) वि्ारयान Gag!) मान्त चाइनेत्राला पुरुप ( ताम्‌ ) उस ( PARA) 
रांग्यकों ( रप्‌ ) पहिले ( भयवात्‌ ) मयने ( सम्पादयेत्‌ ) -सम्पादल करे ॥ 
| ( सावाय )-विचारशील gar कहते हूं, फि-नित्य अनित्य पदायोकि विवेक | 
* 'होजानेपर जो तीज बैराग्यं उत्पन्न होजाता ऐ पढ युक्तिमार्गमे पहुंचनेका आदिकारण 
है. इसकारण ब्रिचारशील ger पुरुष सबसे पहिले उद्योग करके उस तीज पैराग्य . 


` पुमानजातनिर्वेदी देहबन्ध ATA । 

न हि शक्नोति निर्वदो वन्धभेदो सहातसो ॥९३॥ 

mea और पदाथ-( यजातनिरतेदः ) जिसको पेराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है 

ye (मान) get ( देहवन्थयू ) देदरूप वन्थनको (. जिहासितुम्‌ ) त्यागनेक़ी 

इच्छा करने को.( न) नहीं ( शक्रोति) समर्थ होता है ( हि ) sai ( असौ ) यह 
(निर्वेदः ) वैराग्य ( महान) पढ़ा Gra) aera तोदनेबाला [अस्ति] है ॥ 

` ( सावा )-मिस पुरुपकों विपयोसे बेराग्य नहीं होता वह पुरुप देइरूपी 

बत्धनक्ो तोदनेकी इच्छा भी नहीं फरसकता, व्योकि-यह THAT व्राग्य ही शरीर 
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__ ,क्षिश्तन्ति ब्रिविधेस्तापेमोहिता अपि पाण्डिता। ॥ ` 
. “अन्वय और पदार्थ-( वैराग्यरहिताः ) बैराग्यसे शून्य ( पणिइताः, अपि ) | 
पशिडतःभी ( मोहिताः.) मोहमें Et (यमालये इव ) यमराजके घरी समान | 
( आलये) अपने घरे ( त्रिविधेः ) तीन मकारके ( तापे} ) तापसे (Bera, 
एव) क्रोश ही पाते हैं॥ ६४ | | | 

= Coot see As नहीं होता है वे TENTS पड हुए पणिइत ही हों 

Aa इस यप्पुरीकी समान घसं सदा. तपासे क्लेश ही. 
र ही घरमे सदा तीन मकारके तापोंसे क्लेश ही 

र | Be ह शमारितापनागिर्पणस ॥. है 

समा दमार्ततिसोपरतिः AST परमू। 
हा सामानि भोक्त Tee शमादयः ॥ ९५॥ ` 
४ का आर पदाथ--( शमः ) शम ( दमः ) दम ( fata ) सहिष्छुता(उपः . 
TR a 
wo ss ( एते) यह (शमादयः ) शमर ` | 
oe aret[ सन्ति  हैं॥ ६४॥ ps 

( es >-शम, दम, fetta, उपरति, अद्धा और समाधांन कहा है, ये शम 

ate उपाय 8 ही हैं, नापि नहीं होसकते॥ ६४ ॥ shoe 
sy 7 Jui `, 
RRA: स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः । 

- ~ : राम इत्युच्यत साह! शमलक्षणवेदिभिः ॥ ९६ ॥ ` 
oe ओर पर्थ-( मनसः) मनकी ( स्वलच्ये ) अपने लक्त्यमें ( एकः 
स्य) एकं इतति के Be ( नियतस्थितिः )अटलभावसे स्थिति( शयलत्तरवेदिमि! 

मके लक्षणोंकी जाननेवाणे (सङि!) विद्वानों करके ( शः इति) शमः 

क S ॥ " a हे र हः 

` (भवाथ )-धयानके विपय ध्येय पदारथ एकाकार इृतिके द्वारा अन्तःकरण 
Nee Ear मम शम है. ऐसा शप कां लक्षण जाननेवाले विद्वानों का 
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ॐ अन्यय TTT और MTA सहित ४ (30). 
| उसमो मध्यमश्चेव जघन्पश्चति च न्रिधा । 
| निरूपितो यिपह्चिद्गिस्तहलक्षणबेदिमिंः ॥ ६:5 ३। 
सन्य और Tard -( तस््ञत्णयेदिमिः ) उसके लक्षण को जाननेवाले 
( विपभिद्धिः ) विद्वानों करके (उत्तमः ) उत्तम (मध्यमः ) मध्यम ( च) थोर (णप- 
म्यः) श्वम ( च एवं ) भी ( इति) इस प्रकार ( निधा ) तीन प्रकार फा ( निरूपितः) 
निरूपण किया गया ६॥ ६७॥ 
( भावार्थ )-शमको बिरोयल्प से जानने वाले विद्वानाने उस शाम उत्म, 
| मध्यम ऑर शभम, पते तीन मकारका बताया ६॥ ६७ ॥ : 
स्वविकार परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थातेः। | 
मनसः सोत्तमाशान्तिन्नह्मनिबोणलक्षणा ॥ ९८ ॥ 
MTT और पदाय--( सविकारम्‌ ) आपने विफार फो ( परित्यज्य ) (स्पाग 
कर ( बस्ुमात्रतया ) फेल वस्तुखरूप से ( मनस! ) मनकी [या ]जो (स्थितिः) 
हिवि दै (सा ) यइ (अम्नविगेणलजणा ) परघक्यमपलल्य ( उत्तमा) उत्त 
( शास्तिः ) शानित [ उच्यते ] फहीजाती lt ६८॥ 
आयार्थे )-अपने ART एकाय त्याग फर पेबल परमाथ यसदु-रूपसे भो 
: ऋण्तःकरणा्री स्थिति है पह ही प्रप्मनिषाण-रूप उचम शान्ति है ॥ 8० ॥ _ , 
` प्रत्यक्प्रत्ययप्तन्तानप्रबाहकरणएं [धेयः । 
यदेषा मध्यमा शान्तिः शुद्धसतत्वेकलक्षणा ॥९९॥ 
अन्य और पदाथ धियः) घुद्धिकी ( यत्‌ ) जो ( भत्यवमत्ययसन्तान- 
। प्रवाईकरणम ) बाहरी seal छोड़ फेल उस भीतरी बस्तुकां ही थवलम्वन' 
लेकर 'धासाप्रवाइकुपसे एकाकांर परिणामहूप मतपयसमूदकी सुषि [ स्ति] है 
` (पपा) यह ( शुदरस्लफलक्षणा ) शुद्ध MIST (मध्यमा ) मध्यम ( शान्तिः ) 
म. [ उच्यते ] फद्मता ६॥ ६६॥ fis 
( भावाय )-वाइरी पराके सम्बन्धो एकसाथ त्यागकर गने भीतरकी 
VEL गो एप मरार फी TTS TS अतीति होती है, उस विशुद्ध सत्तकों 
ही मध्यम शम परते ४ ॥ ३६ ॥ ` 3 


विषयव्याणतें त्यला श्रबएँकमनःस्थितिः। . 
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(४६) ` ४ स्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 


.- मनसश्चेतरा शांतिः सिश्चसस्येकलक्षणा ॥१००॥ 
- अत्यय ओर पदार्थ-(च) और ( विपयब्यापृत्तिम्‌) विपयामें व्यापारको 
( त्यवत्वा ) त्यागकर ( श्रवणेकमन!स्थितिः ) एक थब्रणमें ही मनकी स्थिरता 
होना (मनस ) मनका (इतरा ) अन्य ( मिथसतवैकरलचणा ) मिश्रस् ही है 
खंझ्प जिसका ऐसा ( शान्तिः) शम [ उच्यते] कहाता ह) १००॥ ` 

( भावार्थ )-बाहरी reli व्यापारो स्पागकर येदान्तके वावयोके द्वारा 
- फेवल आत्मखरुपके TUT जो चित्ता स्थिर होजाना है, यही चित्तका अथम 
` शम ऐआर इसको ही मिथस' कहते हैं।| १०० ee mie 
` म्ाच्योदीच्याङ्गसङ्गावे शमः सिड्याते नान्यथा । 
` तोबरा विरक्तिः प्राच्याङ्गमुदीच्याङं दमादयः १०१ 
_ अन्वय और Tara भाच्योदीच्याङ्गसद्धाये ) Ghat और परयत्ती अन्ग 
के विद्यमान होने पर ही ( शम; ) शाम ( सिद्धयति ) सिद्ध होता है ( अन्यथा ) 
ओर भकारसे (न) नही ( तीव्रा ) पीमर ( विरक्तः ) वैराग्य ( भाच्याङ्गम्‌ ) पूर्व- 
वर्षी अङ्ग है ( दमादयः) a आदि ( उदीच्याइम्‌) उचरमत्ती अङ्ग है॥ १०१॥ 
fetal Carart )-माच्य कहिये wid होनेवाले और उदीच्य कहिये उससे पीछे 
होनेवाले अङ्गा सद्भाव होने पर ही यह शम सिद्ध होसकता है, तीजबैराप्य होना 
एसा चङ है और दम आदि उत्तर अह-कहलावे है॥ १०१॥  , ... 
काम! ATT लोषश्च मदो मोहश्च ARE: । 

` `च जिताः षाडमे यस्य तस्य शान्तिने SATA ०२ 

अन्वय और पदांथे-( काम! ) काम (क्रोधः ) कोप ( च्‌) और ( लोभ ) 


` शोभ (च) भी (मदः ) मद ( मोह! ) मोह (च) और ( मत्सरः ) मत्सरता (हमे ) 


ये (पट्‌ ) घः ( यस्य ) जिसके ( जिताः ) वशीमृत (न ) नहीं हैं ( तस्य ) उस 

शीव R ह ( तस्य) उसका 

( शान्तिः ) शम (न) नहीं ( सिद्ध्यति.) सिद्ध होता है॥ १०२॥ ` द 

<4 ans Ja, paid श ओर गत्सरता कहिये दूसरे 

का न सहना इन छ; शङ्को जो अपने वश्ये नहीँ करसफता, 

कहिये शान्ति [सदू नही शेती । १०२॥ ie त 
`` - शब्दाद्‌ विषयेभ्यो यो विषवन्न निवर्त्तते | 


तैममोक्षेच्छयागिक्षुस्तस्यशात्ति् बिद्यते १०३ 
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$$ अन्यय पदार्थ और भावार्थ सहित # rts सदिति # _. (४७) 


अन्वय और पदार्थ-(या /जो ( भिता) dara ( व; 
त. ( ee Eat on SST ) शब्द 
द्‌ al ( निवत्तते ) निश्च होता है(चस्प) उसको (शान्तिः 
शम ( न) नही ( वियते ) है॥ १०३॥ Cn 
ek शिये उत्कट थमिजञापा करताहुआ जो संन्यासी विपक्षी 
श करनेवाले शब्द स्पश आदि विपयो से दूर नहीं होजाता है 
नि शोसकती ॥ tan र नहीं होजाता है उस को 
येल नाराधितो देवो यस्य नो गवेनुगहः | 
ने वय हृद्य यस्य तरप शा्तिनं (ASA १०४ 
. अन्वय आर पद्ाध-( येन) जिसके द्वारा (देव! ) देव ( न) नहीं (आरा- 
भितः ) घारोधना कियागया ( यस्प) जिसके ऊपर (alam) Get कृपा 
. (न) नही ६ यस्य ) Pret (equa) ) मन (बश्यय्‌) वशीभूत (न) नहीं है 
(तस्य) उत ( शास्तिः ) शम (न) नहीं ( सिद्धयति ) सिद्ध होता है।१०४। ` 
#2 fas oes किसी देवता की आराधना नहीं की, जिसके ऊपर युर 
OU नह हुई आर जिपका मन वशमें नहीं हुआ उस पुरुपको शान्ति की 
सिद्धि कभी होती ही.नहीं॥ १०४ ॥ द | | 
7 ॥ पन-प्रताइसापनम.॥ 
सनःप्रलादासद्चर्थं साधनं शूयतां वृधेः । 

. मनःप्रसादो यत्सत्ेयद्रमावे न सिद्यति १०५ ` 
` अन्य और पद्वाथ~( यत्सखे ) जिसे विद्यमान होनेपर (मन/गसादः ) 
: चित फी मसन्नता [ अयति ] दोती है ( यदभावे ) जिसे न होने पर (न ) नहीं 

( सिद्धयति) सिद्ध होती है ( मनःमसादसिद्धययेस्‌) मनकी भसन्नता की. सिद्धि 
. के लिये ( साधनम्‌ ) सावन (gt) परिडतो करके ( शूयतास्‌ ) सुनाजाय १०५ 
( भावाथ )-निसके शेने पर चित्त की भसन्मता होती हे ओर जिसके न होने 
पर चिकी भसन्नता नहीं होती, चित्तकी भसम्नवा का वह साधन बया है, उस 
झो बुद्धिमान. Ba ॥ १ owl Sot ती, GS 
वह्मचयमहिसा च दया भतेष्ववक्रता । 
oC DQ, त ee टप (vf च g 
. विषनेष्यतिवेदष्ण्यं ater दृम्भविवजनम्‌ 9 0G. 
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(७८) . > # स्ववेदास्त-पिंद्धान्त-सार-संग्रद # 


Sara ate Ta ATTA ) रच्य (अहिंसा ) माणियोकी दिंसाका 
eam ( सूतेषु ) भाणियों के ऊपर ( दया.) कृपा ( अवक्रता ) सरलता ( Fie 
ig) विषयों में ( अतिबेठप्एयम ) हृष्णाका अत्यन्त अमाव ( शौचम्‌) बाहरी | 
` आर भीतरी शुद्धता ( दम्भवितर्नम्‌ ).पाखरडीपनेका त्याग || १०६ ॥ 

( भावाथ "--ल्लीसमाग पते पचना, किसी माणीकी हिंसा न करना, सकल 
शवों पर दया करना, Pete झटिलता न करफे सरलताका व्यवहार रखना 
भोगके सकल पथाम अत्यन्त वैराग्य, शरीरकी और अन्तःफरणक्ी शुद्धि 
तया पाखएडीपनेका त्याग ॥ १०६॥ ` os > 

सत्यं निर्ममता स्थेयेंममिमानविवर्जनस | 

- इश्वरध्यानपरता Tata: सह स्थितिः॥ ३०७] 

अन्वय और पदार्थ सत्यम्‌ ) थ्या वपर न करना ( निर्ममता ) सिसी 
| ae a रखना पता ( झनिप्ानविवजनमर ) अभिमान का 

। चप्रता,) ३श्‍वर,के ध्यानमें निपान रहना ( ब्रह्मविद्धिः 
प्रक्मज्ञानियों के साथ (. स्थिति! ) स्थित होना ॥ १०७॥ ह द 
( भाषाथे )-मिथ्या व्यवहार छा त्याग रखना, स्थिरता, अभिमान का त्याग, 
ईशर के चिन्तवन.का अभ्यास, अक्मज्ञानियों के साथ निवास ॥ १०७॥ 
` ज्ञानशाखेकपरता समता सुखदुःखयोः । 
AN a 
| सानानासाक्तरकान्तशीलता च मुमक्षता ॥१०६॥ 
HOTT और पदार्थ-[ ATG ATT ] अध्यांत्मशाखके विचारमें निमग्न 
रहना, ( सुखदुःखयोः ) सुख और gral पा ) झटलभाव( मारानासक्ति! ) 
सन्मान का लोगी न होना (एकानशशीलंता) निर्जनवाससे परेम (६) और 
(दताः) पोत्तमापिकी इच्छा | १०८ ॥ - नड 

[भावार्थ )-अध्यात्मशात्तर का अनुशीलन, सुल बा grail दिचलितन होना, ` 
ह रः 7 सुख वा दुःखें विचलित न होना, 
संम्मानमें भासत न करना, एकान्तवास में प्रीति और मोचको पारेकी इच्छा १०८ 

` RTT तस्य चित्त प्रसादति। | 
त्वेत 0. पर्व ANON ० 
_ गत्षमन्यस्य भ्रकारान्तरकोटिमिः ॥ १०६॥ 


(८-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


# अन्वय पदाथ और ATT सहित # ( ४९.) 


RS RP Oe ee 

अन्वय आर पदार्थ-( यस्य ) जिसके ( एतत्‌ ) यह (aL) सब ( विद्यते ) 

है (तस्य ) उसका ( वित्तम्‌ ) अन्तःकरण (सीदति) मसन्न होता है' ( तु ), 

छिन्द (एतदगदून्यस्य ) wait germ (मक्ारान्द्रकोटिमि: ) न्य करो 

उपायाँसे भी (न) नहीं ॥ १४६॥ PS भन पे 

` ( भावाथे )-ये ऊपर कहे बरह्मचर्यं अहिंसा आदि at जिसमें होते हैं, उसका 

री अन्तःफरण प्रसन्न होता है,परन्तु जिसमें ये धर नहीं होते हैं बह अन्य करोड़ों 
उपाय करना भी उसका अन्तःकरण प्रसन्न नहीं होता है॥ १०६॥ 


५ ७७ | मफचयन॥ ... न isi 
समरण दशन स्त्रीणां गुणकर्मानुकीत्तनस | 


समीचीनत्वधोस्तासु प्रोतिसम्भाषणं मिथ;११० 
देवासश्च GA TIT मैथुन Bg । 
पताइलक्षएं ATTY चित्तप्रसांदकम्‌-॥ १११॥. 
अन्बप और पदा स्ीणाम्‌ ) सियोंका (स्मरणम्‌ ) चितवन (qa) 
देखना ( TOMEI) उनके गुण और फर्मोकी प्रशंसा करना ( ता. } 
wad ( समीचीनलायीः ) ये श्रेष्ठ हैं ऐसा समझना CHR) उनके साथ भर 
(मिथः ) परस्पर ( सम्भापणप्र ) बातचीत फरना ( सहवास!) एकसाथ रहना | 
(च) और संसगः) समागमं [ एवम्‌ Jew रीतिसे (अभा हि) भाठ प्रकारे 
ही (मैथुनम्‌) मंयुनकी ( विदः ) जानते है ( uate) इसका उज OTe, 
हार फरनारूप (ब्रहमचर्यम्‌ ) aoe ( चित्तमंसादनमू ) चित्ती भसन्नता कारण 
[ स्ति] इ ॥ ११०॥१११॥ ` जर की रे 
Carrer )-दियों फा स्मरण करना, उनको देखना, उनके गण और कार्यों 
की सराइना परना, उनको सुन्दर सुमभाना, उनके साथ मेम करसा, उनके साथ 
SAUTE साथ पाते करवा, साथ ASAT और समागम, इस घाग प्रकारके BA 
बदारको परिडतजन मेथुन जानते है इन सब बातोंका त्यागदेना. ही भंहाचर्ये है 
और इस ब्रह्मचर्ये दी चित्तमे ता वी है॥ ११० ॥ १११॥ 
४ efter” ० ५2 da 
` _ अहिसावाइमनाकायेः ` TATA TRS TL. |... 
स्वात्मवत्‌ सर्वभूतेषु कायेन अनसा गरा ।३१ xl 
gene और पदार्थ-( पादयान!कायेः ) पाणी, मन भौर शरीर फे 
। . es AS ic IS 


£ 


नी 


(७) कसनः # 
' शरा ( मांणीमानामपीदनस )  प्राशीमात्को पीड़ा चं देना (कायेन ) शरीरसे 
(मनंसा ) मनसे ( गिरा ) वाणी से ( waaay) ) सफल भाणियो में ( स्वातमवत्‌ ) 
` अपने आताशी समांन [ दपवहरणस | व्यवहार करना ( अहिंसा) अहिंसा 
. ( फथ्यते ) कहीजाती ह॥११९॥ / - ` 

र ता )-शेसैर, मन औरं घाणी के द्वारा किसी भी भाणीको क्लेश न 
देना थोर शरीर, मन, वाणी, से सवं प्राणियों के साथ अपंने आात्माकी समान 
व्यवहार करेना ही अहिंसा” कहलाती है ॥ ११२॥ 
| 5. . सकष ` ` य | 

.  सनुकम्पा दया सेवं भोक्ता वेदान्तवादिनिः । 

| भित तया मता ॥ ११३ ॥ 

अन्वय और पदार्थ-[ लोके ] लोकमें [या] णो अघुकम्पा(दया) सिदा) 
` असिद्धं हे ( वेदानबादिमि! ) पदान्त फे, व्याख्याताो ने ( सा-एन ) र 
... Cater ( भोक्ता) कही है ( करणबितयेपु ) चीन करणो में ( एकरूपता) . 

pies ts ( मतां.) मानी है॥ ११३॥ 

क भवाय. )-दीम जो अहुरम्पा भांग से सिद्ध हेनेदान्तशास्त्रो हो 
से BE मेनि जानेनियें और अन्तरे द्वारा 'एक ही रा 
च्यवहरे “अयत्‌ ie site ee "चछ -आंदि शानेल्ियों में और 
अनरे कातयांवाणी अ यामे और अरं. व्यवशर जैसा कि-सलझौरे 


इटलि समाव पाला को अभ्यास होता है उसको एकसाथ त्याग देश aig 
जैसा भाव भीतर हो बाहर भी बे फरेन वत | 
peep ir WS हद: 
:मह्लादिस्थावरान्तेष वेराग्य विषयेष्यमु । `: : ` 
| च os वराग्यं तांडे निमंलस्‌ | ` :.. 
अन्व और पदार्थ-( भयेष ).जिसमकार (कार्विध्याम्‌ ) कावि फे 

° वेसम्यस्‌ उदासीनता है: बही ( HAY 
(वित्य) पैराग्य( हि ) प्रसिद्ध है॥-११४॥ boc a 
_ £ (वाथ -काकको Rape Sat पुणय होती हे. ससी हे पुणा अझासे शेकर 
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` _. _ मे अभय पदाथ थरं भावाय सहित # . (५६) पदार्थ और TAT सहित # . (42) 
स्पायर पनत के सक भोगपदायेमे होय तो उस नित, AAT तृय 
नी र ल 
` वाह्ममाभ्यन्तरञ्चेति द्विविधं शौचभुच्यते।. 
. START कृते शांच बाह्य शारीरिकंस्मतम्‌११५ 
अन्वय ओरं पदध्थ-( aay) बाहर का (च) और .( आभ्यन्तरः) 
भीतरका [ इति ] इसमकार ( शौचम्‌) शौच (द्विविध) दो कारका ( उच्यते ) 
फहाताहे ( मृञ्जलाभ्याम्‌) मत्तिका आर जलसे ( कृतम्‌ ) कियाइआ ( शौचम्‌) 
शौच ( शारी ja शरीर सम्बन्धी ( बाहर) योइरी (स्पृतमू) wa है॥११४॥ 
(भावार्थे )-शौच दो मकार का होता हैएक बाहर का और दूसरा भीतर 
का | मदद थोर जल के द्वारा जो शौच रोता है उसको दी स्पृतियो में शरीरका 
_ बाहरी शान कहा है॥ ११५॥ ` ` ` ele 
` यज्ञानदूरीकरणं मानसं शीचमान्तरस । , 
_ अन्तःशाच [स्थित सम्यग्वाह्ममावश्यक AT tt 
_ अन्वय और पदार्थ-( मानसम्‌ ) मनका ( शौचम्‌ ) शौचः( झांन्तरस ) 
भौतरफा शार [ अस्ति ] है ( तत्‌ एवं) वह ही ( अज्ञानदूरीकरणस्‌ ) अज्ञान 
का दूर फरने धाला [ भवति | होताहे (.अन्तःशौचे ) मनके शौचके ( सम्र्यक्‌) 
भले मकार ( स्थिते ) सिद्ध होने पर (TUL) मनुप्याको ( वाहम्‌), बाहरी शौच 
. (न) नहीं ( आवश्यकय्‌ ) आवश्यकद ॥ ११६॥ र 
( भावाथ )-मनकी शुद्धता ही भीतरी शौच है ओर वह भत्ानको दूर फर- 
` नेके सिद्याय और शु नहीं है । अन्त/शोच अथात्‌ मनकी शुद्धि भले मकार सिद्ध 
. होजाने पर मनुष्यां को फिर बाहरी शौच की भावश्यकता नहीं रहतीदे ॥ ११६॥ 
ae SAUTE ue 
.- ध्यानपूजादिकं लोके Ea करोति य।। 
पारमार्थिद्धीहानः स दम्भाचार उच्यते। . . 
` पुंसस्तथा5नाचरणमदस्मित्वं बिहुषुधांः ॥ ११७॥ 
* अन्वय और' पदार्थ-(द्ररिः) देखनेवालेके [ स्थिते | विदयमान होने. परं 
( एव) ही ( लोके) संसारमे (यः ) जो पुरुष ( घ्यानंपूजादिकस' ) ध्यान णां 
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OR)  . # संबबदान्त-सिद्धासन-सार-संगरह # 


आदिको (करोति) करता ह (माविका) परमा मिय अदास 
. दीन (सः) वह पुरुष ( दम्माचारः ) पाखए्डका काम करने वाला ( उच्यते ) ` 
फहाजाता है (पुंस; ) पुरुषके ( तथा ) तिसमकार ( अनाचरणम्‌ ) न करनेको 
- (दुधा!) परिहत ( य Cla: शद्म्भीपना ( विदुः.) जानते हैं ॥ ११७॥ 
- भावार्थं )-देखनेवालोके विद्यमान होनेपर केवल दिसानेकी इच्छा से ही इस 
` Maret जो पुरुष ध्यान पूजन आदि करता है उस परपार्थकी थद्धासे हीन पुरुप 
` को ही दम्भाचार ( पाखएडी) फहते हैं। ऐसे दम्भाचारके स्पागनेको परिदतजन 
अदम्भित कहते हैं॥ ११७॥ ` , “eee 
056: „ .॥ सत्पम्र ॥ ee 
= अत्खेनइष्टेसम्पक च श्रत तस्येव भाषणम्‌ । `| 
क ब्रह्म सत्यमिर्यामभाषणम्‌।११८॥ 
अन्वय और पदार्थ-( सेन ) अपने आप ( यत्‌ ) जो ( इष्टम्‌ ) देखा हो 
.. (च) ओर ( सम्यक्‌ ) यथाथ (तम्‌) पुना हो ( तस्य पुव.) 
( भाषणम्‌ ) कहना ( सत्यम्‌, इति ) सत्य इस नाम से (उच्यते ) कहाजाता हैं 
(wet) भक्ष (सत्यम्‌) सत्य है ( इवि ) ऐसा ( अभिभापणाम्‌ ) हरसमय गुससे 
कहना ( सत्यम्‌ ) सत्य (इतति ) इस नामसे ( उच्यते ) कहाजाता हे] ११८॥ 
आ क क > देखा हो या जो किसी विश्वासपात्र पुरुषसे 
२ इना हो उसको ही कंहनेका नाम सत्य है और * ब्रह्म ही सत्य है! ऐसा 
| समदा कहना भी “सत्य ? कहाता है॥ ११८॥. see के व चा 
a ee gee a शिया 
देहादिषु स्वकीयत्वददबुडिविसर्जनम्‌ । 
निर्मम स्त येन HACE लभते वुध; ॥११९॥ 
__ > .. अन्वय आर पदाथ देहादिषु) देह आदि पदायों में (waa 
| येन ) बिससे ( बुधः 
‘EE os yaaa ह क 
. ६ भाषाथ ac आदि पदायों में ' यह मेरे हैं ऐसी बुद्धिको न होने देना ही 
शाम निममता का स्वरूप कहाहे “इस निर्गमता के i 
को पासकता CURSE ततर ताय 
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ना 


# अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित # (५३). 
क क = त्यां क 
| शुरुवेदान्तवचरनोनश्रितार्थ हढास्यितिः 
तदेकरत्या तत्स्थेय नेश्वल्यं न तृ वर्ष्मणः १२९०. 
WAT और पदार्थ-( गुरुवेदान्तवचने! ) TER और वेदान्ते वचना के 

(निश्चितार्थ) निभ्रय किये हुए endif ( wae ) said चित्तको a 
nr (या) जो ( इृहृस्यितिः ) अरत स्थिति है ( तत्‌ ) बह (dy ) 
स्परता है (ToT!) शरीरकी (aay, तु) निश्रलता.तो ( न) नहीं ॥१२०॥ 
( भावार्थ )-गरके उपदेश और येदान्तके areata जो बसका निर्णय हो उस 
सस्तुर्मे दी Feet एकाग्रवाके साथ सदा लगाये रहना अथात निरन्तर उसका 
अटूट ध्यान करना ही स्थिरता है, फेवल शरीरको Geer फरलेने का नाम स्थिरता 

मही है॥ १२०॥ > tee 23 

॥ भभिवागपिसननंद ||. रो 


` चिद्येश्‍वयंतपोरूपकुलवणांश्रमादवाभे; । . . | 
` सञ्जाताहकृतेसत्यागस्त्वमिमानविसजनम्‌ ३२१: 
अन्वय और पदार्थ-( विदयरवर्यतपोर्पकुलवणाश्रमादिभि! ) विद्या, ऐश्‍वर्य, 


em pete ळग 


` सपस्या, शरीरकी सुन्दरता वंश थोर आश्रम आदिके द्वारा ( सन्जाताइइतेः ) 


उत्पन्न हुए अहूडारका (त्याग!) त्याग ( अभिमानविसर्जनस्‌ ) अभिमानका त्याग 
[कथ्यते ] कद्वाता द १२१॥ ` ` (| 

.( भावार्थे )-विद्या, tert, ear, तपस्या, पर्ण. और आश्रम आदिते 
द्वारा ES उत्पन्न होजावा है उसको एकसाय त्यागदेनेका ही नाम “अभि 
मानविसनेन ह ated यह है, Peat पुरुष विदया, ऐश्वर्य, सुन्दरता आदिको- 


` . उन्नतिका साथन मानकर ination उन्नतिकी ओरफो चलते हैं उनका विद्या: 


`. ही जाता है॥ १२१॥ 


वान्‌, धनी और श्रेष्ठ Gee जन्य होना सफल होता है भर जो विद्या, धन. जाति 
आदिके अभिमान में भरकर अपने कतेव्यको भूल बैठते हैं उनकी घरावर अधोगतिं 
शोती घलीजाती है और उनकी . विद्या तप सत्कुल में जन्म होना आदि निरर्थक 


A ॥ रा. ie = री 
द त्रिभिश्च करणैः सम्यग्वित्वा वेषयिकीं क्रियाम्‌ । 
Be COR RCO यत्तदीइवरध्यानमीरितम्‌॥ १२२॥ 
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र ३० ड (i i = ° 
(५४.) - . # सववेदान्त-सिद्धान्य-सार-संग्रह # 


. बित्सहवास] [कथ्यते ] कहाजाता है॥ १२३॥ ve 
(भावार्थ ) ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंके साथ सदा छाया की समान. रहना ' wa . 

त्सहवास “कहलाता है॥ १२३॥ - . | तह 
“पी ज्ञानि )- 


' . PASH ज्ञानशास्त्रे श्रवणादिकमेषु यः. !. 6 
TAR कंमंधीहीनो ज्ञाननिष्ठः से उच्यते १२४१) 
HEAT SE पदार्थ-( AMT )शानशास्त्रप (यत्‌ यतः) णो जो (उत्‌) 
कडा ऐै.( अंबणादिकमेपु ) तिस २ अवण मनन आदि ऋ ( कर्मपीहीन! ) 
मदि से हन हुआ (यः) णो पुरव (निरतः) तसर [भति] होतारे (हि) 
` तिं (सः एव ) बह ही arin: ज्ञाननिष्ठ ( उच्यते ) कहता En १२४॥ 
_ ;:„ ( भावार्थ ) भवण, मनन, निदिध्यासन के feng में. जो इ 
` क है.उसके अनुसार इस भवण मनन आदिमे जो पुरुष ghey फो. 'त्यागकर 
लंगजाता,ह, उसको ATTA TEN १२४॥ . ५9३. 
हर र = ॥ समत्वम्‌ | ¢ 9 tS en रवी 
. घनकान्ताज्वरादानां भ्राप्तिकाल सुंखादिमिः । | 
_ `  विकारहीनतंव स्यांत्सुखदुःखसमानता ॥ १२५ ॥ 
, अन्वय और. पदार्थ-(.धनकाऱ्ताज्यशादीनास्‌ ) घन, सौ औरं ज्वर आदि - 
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` ॐ अन्वय पदार्थ और भावाथ सहित ॐ (५४ ) 


ES 
` रोगॉक ( माहिकाले ) मात होनेफे समय (सुखादिभिः ) सुख आदिके द्वारा 
__ ९ पिकारदीनता ) निर्विकार पदः T सुखदुः 
` ( स्यात्‌) होगा १२४ शल mm 
( भाचाथ sa ot और ज्वर शादि रोगोंके प्राप्त होने के समय अन्तकरण 
में किसीमफार का हपे-शोफरुप विकार न होनेदेना ' सुखदुःखसमत्व? फहलातारे 
॒ aan pao [मावागाताफि ॥ : Sie are wee 
AS एज्यं वेदित्वा मां मानयन्तु जना भावि । 
Beale विहीनत्वं मानानाताक्तरुच्यते १२६ - 
भन्वय र पदार्थ-(मामू) भको (श्रेय) श्रेष्ठ ( धूज्यम्‌` ) पूजनीय 
( विदिता ) जानकर (दुवि ) भूतल पर (जना; ) मनुष्य (मानयन्तु ) माने (इति) 
शसमकार ( आसक्त्या ) भासक्तिसे ( बिहीनत्रम्‌ ) रहित दोना (मानानासक्तिः ) 
मानम आसक्ति न होना ( उच्यते) कहता है॥ १२६॥ | 
( भावार्थ) भूमणटल भरमें थे थोर पूजनीय मानकर लोग सेरा 
सन्मान फर, इसमकारफी आसक्ति (इना) फा त्याग देना ही “मानानासक्ति” 
कहता है॥ १२६॥ - हे een name 
aay  वैएफरासाशीदता। ` ae 
सच्चिन्तनस्य सम्वाधो Peasy निजेने ततः । 
` स्ययमित्येक एवास्ति चेत्सेवेकान्तशीलता॥१२७॥ 
eT और पदार्य-( अयम्‌ ) यह (संवाघः) महुष्योंसे भरा स्थान( सचि- 
्तनस्प ) के (fen) wah ( ल a निजने) जन 
शून्य स्थानमें ( स्येयम्‌ ) स्थित होना चाहिये इसमकार यदि 
एदे ) थेला ही (sate) होय ( सा-एय i ल) iy 
शीलता [ उच्यत | फदीजावी $ ॥-१२७॥ ` i 
,( साचार्थ )-महृष्योंसे wager. स्थान वका चिन्तयन फरनेके लिये विध्न 
कारी हैं, इसलिये निर्जन स्थान में रहना चाहिये, ऐसा ager करके यदि कोई 
अकेला ही रहँ तो ऐसे नित्रासको ही एकान्तशीलता फहते हृ || १२७॥ 
। - "NATE I = 


संसारवन्धनिमुक्तिः कदार्भाटिति ने भवेत । 
. ब्वति या Geet बुद्धिरीस्ता सा मुमक्षता॥१२८॥ 


SDDS 
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| | - (४६) eae # . - _ ) ` संबवेदास्त-सिंद्धान्त-सार-संग्रह ae 
| = अन्वय- भोर पद्‌! ये-( कदा ) किस समग्र ( भदिति ) शीघ्र ही. (मे i 
ANU ( संसारवन्धनिम क्तिः ) संसारवन्धनसे छूटना ( भनेर ) होगा ( इति ) इस 
मकारकी (या) जो eer) अत्यन्त इह ( बुद्धि! ) बुद्धि है ( सा) बह 
Abe 
“शीघ्र ही किस समय इस .संसारवन्धनसे मेरी युक्ति , होगी ! 
'ऐसी भो घ भावना है, उसको ही शाह gem कहा ै॥ १२८॥ -: ` 
rie: ब्र A See यी = ; 
_ ्रहमचर्यादिमि्धमेृदेदोषनिङततये। 
त्का दम इत्याहुमनस: शान्तिसाधनम्‌॥१२९॥ 
नय और पदार्थ-- ( बुद ) बुद्धिके ( दोपनितृत्तये ) दोपोंको द्रः करने 
| अ ( य क = (षमः ) धर्मोक्े द्वारा( मनसः ) पनके 
या क लक मार ( दुंगा 
Creda 
"कामे कोष आदि बुद्धिके दोपोंका नाश करनेके लिये मह्चर्व . 
आदि 
‘ ebb ha शान्ति माह होनेके उपायरूप दर्डनको अर्थात्‌ मने. 


कर बामे क म पणिडतोंने दम; नामसे कहा है ॥ १२६ || 
` Mga वाल्मेन्दरियावोनियह:। 


"` CSIR ga इत्याहु्ममसः शोन्तिसाधनम १ Xe 
' ` अन्वय ओर पदार्थ- तत्तदृतिनिरोधेन ) एत्तिके 
. ( पाहेड्रियविनिगर! ) बाहरी इंद्रिय को fared wa कनां ॥ 
` Sa ही (योगिनः योगी (मनस! ) मनकी ( शान्तिसाधतर ) steer साथ: 
€ oe म ( : ) व (आहः)काते र! ॥११०॥.  . | 
ie वाय /-आाहरी इळ्ियो की जो ब्रिवयोकी ओरको इचि होती हैं; उर 
| आ रोककर उन दरिया का जो. भले मकार निग्रह अथीत्‌ र ह 
A ओरको.भाने पर उनको रोकना ही ay कहलाता है और इसको ही 
गन चितो शांति मात. होनेका उपायरूप मानते. है॥ १३० || 
. ईन्द्रियोष्वद्रियाथंष्‌ प्ररत्तपु यहच्छया |... 


... अनुधावात तोन्येव मनो. वायुमिवानिल; ।१३१। 
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a 4 ST पदार्थ और भावाय सहित # ' (४७) ; 
अन्वय और पदार्थ-( इस्ियारयेंद ) इद्रियाके भोग्य विषयों (. arty के भोग्य Pave (अन्ध. 
i ( Mas ) oN होने पर ( यहच्छया ) यथेच्छरूपसे ( पा 
पीछे ९ इन) वायुरं पीछे जसे (मनः ) मन ( तानि-अनु एवं ) उन YBa 
पीछे २ ही ( भावति) दोंइता EN १३१ ॥ न 
६ भावाथ )-अव इन्द्रियं अपने भोग्य शब्द BT आदि बिपया में परतत. हो 
जाती हँ उस समय, जैसे अग्नि वांयुके पीछे २ जाता हे वैसे ही अन्तःकरण भी अपने 
स्वभावे पशम हुआ, उन ahaa ही पीछे २ जाया करता है॥ १३१ ॥ 
३।न्द्रयषु नरूदषु त्यक्त्वा वेगं मनः स्वयम । 
सत्यभावमुपादत्ते असाद्स्तेन जायते ॥ ` 
प्रन्ने साति चित्तेऽस्य माफ़: सिद्धति नान्यथा १३२ 
अम्ब र आर पदाथे-( इन्द्रियेषु ) इन्द्रियोंके ( निरुद्ध प॒ ) रुकने पर (मनः ) 
अन्तःकरण (BA) अपने आप (वेगस्‌) वेगको ( त्यक्त्वा ) छोड़कर (सत्य- 
भाषम्‌) सत्यस्वरूप ब्रह्माको (TTT) ग्रहण करता है ( तेन ) उसके द्वारा 
(असाद ) चित्तकी मसन्नता (जायते) होती है (चित्त) मनके (सन्ने सति)प्सन्न 
होने पर ( अस्य ) इसकी (मुक्ति ) युक्ति ( सिद्धयति.) सिद्ध होती है (अन्यया); 
आर अकार (न) TURAN से Fie आदर 
( भावार्थ )-इच्दियोंके रुकजाने पर अंतःकरण वाहरके विपयॉमें जानेके बेग 
फो अपने आप ही छोददेता हे थोर सत्यस्वरूप शात्माके विचारमें भान रहता है, 
ऐसा होने पर ही चित्तमे सच्ची प्रसन्‍नतां आती है, इसमकार यदि चिच भ्रसंन्न 
दोनाय तो दी-सुक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती ॥ १३२॥ 


` मनः/प्रस्तादस्य निदानमेव 

` निरोधनं यत्सकलेन्द्रियाणाम्‌ । 
` ` वाहमन्द्रिये साधू निरुध्यमाने 

_वाह्मार्थभोगो मनसो (निवत्ते ॥ १३३ ॥ 
अन्यय और पदार्थ-( यव ) जो.( सकलेळियाणाय ) सब इंद्रियोका (निरो 


धनय ) रोकना हैं [ तत्‌ ) बह (एव ) ही ( मनःभसादस्य ) मनके प्रसन्न होनेका 
( का ) मूल कारण है (बाहे ae) बाहरी SPATS (साधु. ) भलेमकार. | 
ह : द | १ 


* CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ete हट og सर्वदेदान्त-सिद्धात-सार-संग्रह # ` ME COS 
(Great) रुकने पर (मनसः ) मनका (वाह्मार्थभोगः ) बाहरी पदार्यका भोग 
(.निवृचेते ) निश्च होजाता है॥ १३३ ॥ See 
Carer’) ane इन्द्रियोंको जो विपयोमे जानेसे रोकना है वहीअंत/क्रणकी 
. अरसन्तता का कारण है, बाहरी इदरियाको भले परकार रोकसकने पर अंतःकरंणका 
- . बाहरी प्रदार्थोकी ओरको जाना वा विषयभोग अपने.आप निदत्त होजाता हे १३३ 
* :- पनस्ववोष्टय परिमुच्य चित्त, | 
'” ` शैः शनेःशान्तिमुपाददाति । - 

`` चित्तस्य वाह्मायविमेक्षमेव, 

CART विहुर्मोक्षणलक्षणज्ञाः ॥ १३४ ॥ 
« “अन्य और पदाथे-( तेन) तिस इद्भरियनिरोधके द्वारा (चित्तम्‌ )अंतःकरण 
( स्वदोष्ट्थंय्‌ ) अपने ge स्वभावं को ( परिशुच्य ) त्यागकर ( x शुचेः ) 
धीरे धीरे ( शान्तिम्‌ ) शान्ति को ( उपांददाति ) प्राप्त करता है ( मोतशलक्ष- 
शोते THUR जानने वाले (TET) थन्तःकरण के (वाद्याचे विधोत्तय) 
बोहरी पदार्थों से इने को (एव) ही ( ater) ae (विदुः) जानते १३४) 
`  ( भवार्थे )-उस *इन्द्रियनिरोध-के होने पर अन्तःकरण अपने दुष्ट स्वभाव ` 
| ह हा : र शान्ति om होजाता : जो महात्मा मोज्.के 
लर का उन्दने अनुभव करंके जानलिया है, फ़ि-चित्तका ' ॒ 
दायी सेनि हीनाना त्न का द्वार है॥ १३४॥ , oe 
abt बिना साधु पनःअसाद- 
| | है ह a ul ce सुकरं मुमुक्षा | 
RTS निजदोषजातं - | ie 


` . --` ` बिसुज्य शान्ति समुपेति शीघ्रस॥ १३५ ॥ 
.। भन्त्रय अर पदार्थ-( दमं विना ) इन्द्रियनिरोपके विना ( अ | 
... पहनेबालेका ( इकर) अनायास मे.होसकनेवाले ( मनाभसादरेतुस्‌ ) चिकी 
` न्ताः गिरण को.( साध ) अले मकार (न) नहीं ( वियः ) जानते है. 

(देन) दयसे ( विततम) वित्त (thane) अपने सकलदोपों की (बिसृञ्य) 
शागर BT (शन्ति) शान्ति को (वेति) rear 8 १३५ 
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— stort सि + (४६). 
( भावाथ )--इन्दियनिरोधरुप दम के सिवाय मीत्ाभिलापी पुरुप मे अम पुरुष के अन 
फी मसन्मता का AE और सहज कारण भले प्रकार घनसके, यह वात हमारी 
समक में तो आती नहीं, चित दमझे द्वारा ही सक दोपों को त्यागकर शीघ्र 
धे शान्तो ग्राह होता ईै॥ १३५॥  : : Ere 
भाणायामाङ्गवति मनसो निश्चलरवं प्रसादौ, .. - - . 
_ यस्याप्यस्यृ भ्रतिनियतरिग्देशकालायवेक्ष्य । ` - 
VERE छाचिदपितया ASEM हन्यते तल, `. 
SURAT दममनलमश्चित्तशान्सये TAS १३६ 
अन्वय और पदृ्य-( मपिनियतदिग्देशकालादि ) शासन में कहे हुए नियत 
' दिशा, देश, काल शादि फा ( अवेच्य ) देखकर ( माणायामात्‌ ) प्राणायाम से 
६ यस्प ) जिसके ( मनसः ) मन की ( Berea) निथलता | भनति ] होती 
हे ( wen ) इसकी ( फचित-अपि ) कहीं भी ( तया ) विस ( सम्यर्ट्या ) 
TEMG ह, ऐसी बुद्धि करके ( असाद? ) चित्तजी प्रसन्नता ( न ) नहीं 
[ wag ] होंगी ( तत्‌ ) विस कारण से ( अदः ) जिसने दमका साधन नहीं 
किया हैं ऐसा पुरुष ( इन्यते ) माराजाता है [ अतः ] इस कारण ( धीमान्‌) 
द्विमान पुरुष ( श्रवलसः ) आालस्यरद्वित होकर ( प्रयत्नात्‌ ) उद्योग 'से 
{ वित्तगान्त्य) वित्तकी शान्ति के लिये (दमम्‌ ) दमको ( छुयात्‌ ) करे १३६ 
(भावार्थ )-शात्न फी थाशा के अनुसार, नियत दिशा, नित देश' आरे 
नियत काल आदि के देखकर माणायाम करने पर जिसं पुरुष का चित्त समय 
` पाकर fara होजांता है, यद्रि प्रारव्य कमेका उदय होने पर किसी भोग्य -पदाओ 
में यह तो पड़ा सुन्दर हैं! ऐसी बुद्धिका उदय होजाय तो दम सिद्ध नहोने के 
फारण उसके चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती दै इस कारण TE वात निथित . 
हैं, कि-जिसक्रा इन्द्रियनिरोधरूप दम की सिद्धि नंदी हुई है उसको प्राणायाम 
` आदि इठयोग फी सिद्धि होने पर भी वह सम्राध्रि से डिगजाता है और उसका 
नाश तक होनाता हैं, इसलिये केवल बाहरी इठयोग का भरोसा न रखकर बुद्धि- 
गान, पुरुष अयसत करके आलस्य को दोदकर मनकी शान्ति के लिये दम फा 
OTT करते ६॥ १३६॥ ` | 
, सेन्द्रियाणां गातिनिग्रहेण, ` 
` ` ` भोग्येषु दोषायवमशचेल । - 
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(६०) | #सरपैदान्त- सिद्धास्व-सार-संग्रह नभी 
/'. , इंशंप्रसादाच्च गुरोः प्रसादा- ' . ` _ ` 
: . `. छान्त समायात्याचिरेण-चित्तम्‌॥१३७ॐ 
अन्वय और पदार्थ-( सर्वेन्दरियाणास्‌ ) सब इन्द्रियों. धीः (ahaa ) 
"गति को रोकने से ( भोग्येए ) मोग के पदायों' में ( दोपाचवपर्शनेन ) दोष आदि 
| ys: ; द्वारा त ) ps के oye से (“गुरोः ) गुरु की 
[.) BT से ( अचिरेण ) ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण (शान्तिम्‌) ' 
ge को ( ae pe सा है॥ १३७॥ - = 
_ + “( भावार्थं )-सव इ अपनी इच्छानुसार' विषयों में जाने से रोकलेने | 
पर, भोगने के सब ही पदार्थों में दोपदृष्टि रखकर, परमेश्‍वरकी कृपा और श्रीगुरू | 
` .$ अनुग्रह से थोड ही समय में चित्त शांति को माप होता है १३७॥ : 
| Wie vis : 
आान्यात्मिकाद्‌ यद दुःखं ATA प्रार|्धवेगत:॥ 
` आचन्तया तत्सहन तितिक्षेति प्रचक्षते TCH 
` - 'आन्वय ओर पदार्थ-( मारूधबेंगतः ) भारूधकर्मके बेगसे( यत्‌ ) जो 
(आध्यासिकादि ) आध्यात्मिक आद ( दुभंग) दुःख ( आप्तम्‌ ) प्राप्त होय 
(अविन्तया ) उसकी छुब चिन्ता न करके ( तत्सहनम्‌) उसके सलेना (Rien) 
तिवत है (इति ) ऐसा (मते) कहते ह| १३८॥. : 
a lel क्म कक = आध्यात्मिक आधिदेषिक और आधि- 
के जा काई भी दुःख आपड़े उसको किसी प्रकार को चिन्ता न करके 
सै विदिता, ऐसा विचारशील कहते है॥ १६८॥ . . श 
रक्षा यततिक्षासदशी मुमुक्षो- ` 
„` नं विद्यतेऽसी पविना न मियतें। : ` 
“समेव, धीराः कंयचीयविध्यान्‌ - स 
7 सवास्तृणीकृत्य जयन्ति मायास्‌ ॥१३९॥. 
eRe ओर पंदा4- (पत्ती) aT चाहने पाले पुरुष की ( वितित्तासइशी ) 
तितिक्षा की समान ( रक्षा ) रक्षा (न) नहीं ( वियते) है (असो) यह रक्ता (पविना) | 
Set (न) नहीं (मिचते ) दूती है (यास्‌) निसको..( पत्य) माप होकर 
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क अन्वय पदार्थ और mart alta # ` ` (६१) 
Catt: ) धीर “पुरुप (सान!) सव ( कबचीयतरिव्नान्‌) देह आदिशो रक्षा 
विषय में होसक ने बाले Raat के ( वृणीकृत्य ) cunt समान मानकर (भायाम) 
संसार फी बाया के ( जयन्ति ) जीतते है॥ ११६४ ॥  . 

( आचा ) We चाहने वाले मनुप्य की रक्षा करने बाला तितिक्षा की 
समान ऑर फो नहीं है, इस तितिक्षा के द्वारा धैरयवान्‌ पुरुष, देह की रज्ञा करते 
समय होने याले सकल दिश्नों की उपेक्षा फरके मायाको जीतने में समर्थ होते है 


`. क्षमावतामेव हि योगसिद्धिः ` [ 
¦ `  स्वाराज्यलक्ष्मीसुखभोगासोडिः । . 
- क्षप्रावहीना निपतन्ति विश्ने- 
OC र 
चातहताः पंणचया इव TAT ॥ १४० ॥ 


अन्वय और पदार्थ- हि ) निथय ( त्मानताम्‌ः a 
Calafate) समवि सदि च ] और स लः ण FE 


. स्वगलोकको जच्मीके द्वारा जो इड सुखभोग होसकतां हैं उसकी सिद्धि ae 
होती है ज्ञगाविद्देना! ) मादन पुरुप ( वाते! ) प्रों करके (हता; ) पोडेहु 
( पणंचया! ) पत्तोंके समूहः (RATA) TAIT जेते ( विध्मे; ) HE द्वारा 

(निपतनित Fuel द aaa 

_ (भावाथ )-गिनके eet कमा होती हे saat ही योगसिद्धि प 

- इर ये ही स्त्रासाम्राज्यकी ete पाजानेके कारण सब मकारके bd 

भोग सकते है थार. जिनके स्वभावमे सामा नहीं होती थे, जैसे TER feats इए 

पे हततपरसे गिरजाते इसे ही विध्नोंकी चोट खाकर aaa भ्र! होनाते हैं॥ 
तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीथ घतं. श्तरम्‌ । 
. भृतिः स्वरगोऽपवगश्च प्राप्यते तत्तदर्थिभि! १४१ 

.. अन्यय और Tae तत्तदर्यिमि! ) तिन २ पदाथों के चाइनेवालों करके 

( तितिज्ञया ) ssa द्वारा ( तपः ) तपस्या ( दानम्‌ ) दान ( यज्ञ! ) यज्ञ (तीय) 

` तीय (अनस) बग ( श्रुतम्‌) विद्या ( भूतिः ) Gert ( स्वगे.) eat (च ) 

आर ( अपवर्गः ) मोच (आप्यते) प्रात कियाजाता है॥ १४१॥. 

` (भावार्थ )-अनेकों फलोकों चाहनेबाले साधक पुरुप क्षमाओे ही ह्रास तपस्या, - 

दान, यज्ञ, तीर्थ, wa, Fert, Heat और मोज तक को पासकते TH १४१ ॥ 
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(६९) - .- ह सर्ववेदास्त-पिद्धा-सार-संग्रह र 
_ अव्मचयमहिंसा च साधूनामपि we । ` ` ` 


TRUE पादिसहन तितिक्षोरेव सिद्यति ॥ १४२ ॥. . 
. अन्वय.ओर पदार्थ-( meri) अ्क्मचय (च) और ( अहिंसा ) हिंसाका 
त्याग ( अपिः) और ( साधूनाम्‌ ) .साधुओंका ( अहम्‌ ) पूजन ( च ).और 
( पराक्षगादिसहनस ) दूसरों के किये आत्तेप आदिको संहना ( तितिज्ञोः,. एव.) 
TAT को ही.( सिद्धति ) सिद्ध होता है ॥ १४२ ॥ [ 
(भावार्थ ) “TAT, अहिंसा, साधुओंकी VAT MT दूसरोंके कियेहुए तिर | 
` सार आदि सहना, यह सव ज्माबान्‌ पुरुपसे ही वनसकता है॥ १४२॥ 
 साधनष्वपि सपेषुःतितिक्षोतमलाधनम्‌ । 
` यन्न विज्या; पलायन्त देविका अपि भौतिकाः १४३ 
अन्वय AT पदार्थ-(सर्वेषु--अपि) सव ही ( साधनेषु ) साभवोमें (तितिक्ा) 
सहनशीलता ( उत्तमसाधनयू ) श्रेष्ठ साधन , है ( यत्र.) जिस तितित्ञाके' सिद 
होजानेपर ( देविका! ) देववाओसे मात्र हुए (अपि) और (भौतिका) TERT 
से उत्पन्न हुए (अपि ) भी ( विध्ना: ) विन्न (.पलायन्ते ).भागते हैं॥ १४३ ॥ 
= भावार्थ, )-जितने TERR मोजके साधन हैं, उन- सवोमे सहनशीलता सव. - 
से उत्तम साधनहे, इस सहनशीलताके Herat सिद्धि शाप्त होजाने पर दैविक आर 
भौतिक सब प्रकारके विध्न साधो घोड़कर भागजाते हैं॥ १४३॥ ` ` 
` `` तितिक्षारेव विध्नेभ्यसवनिवर्तितचेतप्तः । 
` सिश्चन्ततदयः सवा अणिमाद्या ae: १४४ 
' अन्वय ओर पदार्थ-( विधनस्य ) विके कारणसे (अंनिवर्िेतसः) 
ue bs नहीं गोर ऐसे वि, एव ) fatty पुरुपको ही ( सर्वा! ) 
सव (ATA ) अणिमा आदि ( सशद्धय/ ) समृद्धिरुप ( सिद्धयः ) सिद्धिये 
( सिद्धयन्ति ).सिद्ध होती हैं॥ १४४॥ - र a 
( भावार्थं )-अनेक्षों विध्नोंके उठने पर भी.जिंसका चित्त मोत्तमागेसे नहीं 
इटता है ऐसी तितित्तावाले germ ही अणिमा आदि ऐश्वर्यके नामसे प्रसिद्ध - 
` सिद्धियेंभराप्त होती ३॥ १४४ ॥ ee ae : 
- .तस्मानुमुक्षाराधका तितिक्षा . . .. 
` सम्पादनीर्योप्सतकार्यीसडय १. 
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# अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित #॥ (६३) 
| MATER च महत्युपेक्षा | 
` चोभे तितिक्षासहकारिकारणम्‌॥ ५४५॥ 
अन्य और पदार्थ-( तस्मात्‌) तिस कारण से ( ईव्सितकार्यसिद्धये ) ˆ 
च्छित कायेकी सिद्धि के लिये (तोः) मोती अभिलापावांले पुरुपको (अघिका) 
| अधिक (तितिक्षा) सहनशीलता (सम्पादनीया) सम्पादन करनी चाहिये ( तीव्रा ) 
उत्कट ( युयुत्ता ) मोत्तकी इच्छा (च ) और ( महती ) वडी ( उपेक्षा ) वैराग्य 
( उभे ) दोनों ( तितित्तासइकारिकारणभ्‌ ) तितिज्ञा के सहकारी कारण हैं १४५ 
( भावार्थे ) "सकारण इच्छित कार्य की सिद्धि के लिये शुष पुरुपको ऐसा 
करना चाहिये, कि-जिसरमे सहनशीलता अविक दोजाय। मोची तीन्न इच्छा और 
. अत वैराग्य ये दोनों तितित्ता के साथ कारणस्पसे रहते TI १४४ ॥ 
तततव्कालसमागतामयततेः शान्त्ये TAU यदि, 
_._सगातपपारिहारकोषधरतस्तञ्चिन्तने तत्परः । 
CHE अवणाद्घमराहेतो भृत्वा गृतश्चेत्ततः, - `- | 
कि सदं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत्स्वाथतः॥ 
अन्वय आर पदार्थ-(मिचुः) संन्यासी (यदि) जो(तत्तत्कालसमागतामयवते! ) 
तिस २ समय पर भाप्त हुए रोगसमहकी ( MT) शान्तिके लिये. (nee ) 


` - प्रदत्त ( स्पात्‌ ) होय ( तत्परिद्दारकापधरतः ) तिस २ रोगको दूर करनेवाली 


पमे तत्पर होकर ( तच्चिन्तने) उसकी ही चिंतामें ( तत्परः ) मगन ( श्रवणा- 
दियमरहितः ) श्रवण मनन आदि wate रहित ( भूत्वा ) होकर ( चेत ) यदि 
(युः ) मरगया (ततः ' तो [ सः | बह (क्रिम्‌ ) बया ( सिद्धम्‌”) असिद्ध 
( फलम्‌ ) फञ्चको ( म्यात्‌ ) पावेगा.( उभयथा ) दोनों प्रकार (सार्थतः ) 
अपने प्रयोजनसे ( भ्र! ) भ्रष्ट ( भवेत्‌ ) होगा ॥ १४६॥ र 

' ( भावाथ )-संन्यासी यदि नियमित अवसरों पर भाप्त हुए रोगों को न सह 
कर, ये रोग किस प्रकार शान्त हों, इस विचार में पइजाय और उन रोगोंको दूर 
करनेवाली आपधिया को इकही फरने ATT होकर उन ओपधोंकी चिन्तामें ही 
भग्न रट आर भारूधवश उसका बह रोग दूर न हो,किन्तु बह संन्यासी अपनेअव- 
` श्यकत्तेज्य श्रवण मनन आदि धमाको भी स्पागकर यदि मरणको आप होजाय तो वह 
,उन भपप आदिका जो मपिंद्ध फल आरोग्य है उसको बया पावेगा ! कदापि नहीं... 
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(६४ ) नत ह... (६४) ____ $ सर्वपेदान-सिदान्व-सार-संग्र क. % 
` पासकता अथात्‌ उसका रोगंभी नहीं जाता और कचेच्य भी नष्ट होजाता है, इसमकार 
सहनशीलता (विविज्ञा) के अभावतते ae दोनों ही मकार से भ्र होजाता है॥१४६॥ 
` ` योगमभ्यस्यतो भिक्षायोगा्चलितमानसः । 
` झाप्य पुण्यकृतान लोकानित्यादि प्राह केशवः ॥ 
‘ Saeed पदार्थ योगस्‌ ) योगको ( भ्यस्यतः ) अभ्यांस करने ` 
`` चाल (Prat) संन्यासीको ( केशवः ) भगवान्‌ कृष्ण ( योगाच्चलितामानसः ) 
| bs “ eee Ue हे ऐसा मनुष्य । पुण्यकृताने ) पुएयसे 
` . अमन PAGE ( लोकान्‌) लोको को (माप्य ) प्रास होकर (इत्यादि) इत्य 
( Hy ) ree १४७॥ ` क oe : । oe ७0 
भावाथ , A गसाधना करते २ संन्यासी के आरब्पवश उद्योगमें शिथिलता 
ka गर या है, अजु नके हे मरन के उत्तरमें भगवान्‌ कृष्ण 
जिस st Tet चलायमान होजाता है, वह पुण्यसे उपार्जन कियेहए 
लोकोंको भात त्यादि वादय से उत्तर दिया ॥ १४७ ॥ 
न तु लव संन्यास तूष्णीमेव शृतस्य च। 
erate AT भगवान्न्यासमात्रत; ॥१४८॥ 
` अन्वय और पदां्थ-( संन्यासम्‌ ) संन्यासको ( कृत्वा-एव ) करके ही ( त- 
Sonat) किसीमकार के योगातुष्ठान के विना ही ( मृतस्य ) मरणाको .. 
इुएका ( न्यासमाजतः ) संन्यासमाञ से ( पुणयल्लोकगतिस ) पुरयलोकमे गमन 
फो ( भगवान्‌) इष्ण न ) नहीं ( भूते ) कहते हैं॥ १४८ ॥ १.३ 
5) भावाय-फेवल संन्यास ATE खीकार करके, किसी भकारी योगसा- 
pias! नो संन्यासी Po तो बेबल संन्यास आशम 
करखंनमात्रसे उसको पुण्येलोका की प्राप्ति होजायगी | 
RET WaT गीवा में नहीं दिया है॥ १४८॥  - न ie peut 
न च संन्पसंनादेव सादि सम धिगच्छति । 
` . इत्यदुष्ठेयतत्यांगात्सिद्यमांवमुवाच ह .॥ .१४९.॥ 
_ अन्वय चोरः पदाथ-( संन्यासात्‌-एव ) संन्यासमत्र से (सिद्धिम्‌) सिद्धि 
न) evo स ल Re क, 
संत्यागात्‌ ) क Ute ('सिद्धभ “अभाव ३ 
ण १३8 ॥ वम ) सिद्धिके-अभावको ( उवाः 
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eae (३५) पदार्यऔर भावार्थ सहित # (६५) 
( भावार्थ )--' केबल संन्यास धारण करनेसे ही सिद्धि को भायर नहीं होता” 


ऐसे उपदेशसे भगवानले, केवल कर्तव्य कर्म को त्याग Boe सिद्धि भात नही 
होती, यह बात स्पष्ट कहदी है.॥-१४६॥ = 


तस्मात्तिक्षया सोढवा तत्तदूडुःखमुपागतम्‌ ।' 
फुयाच्छत्तयनुरूपेण श्रवणादि शनेः शनेः।१५०॥ 
अन्य आर पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिस कारणसे ( उपागतम्‌ ) प्राव्न हुए 
(तत्तत्‌ ) तिस २ (grag ) दुःखको ( तितिक्षया ) तितिक्षा के द्वारा ( सोदवां) 
सहकर ( शक्तथडुरूपेण ) अपनी शक्तिके अनुसार ( शनेः शनैः ) धीरे, धीरे 
` . (अवणादि ) श्रवण मनन आदिको ( कुर्यात्‌ ) करे ॥ १५० ॥ . 
( भावार्थ )-इसकारण मारव्यवश प्राप्त हुए आध्यात्मिक, आपिदेषिक वा 
आधिभातिक दुःखको, तितिक्षा के द्वारा सहकर साधक अपनी शक्तिके अनुसार 
, अदण मनन आदि करे | १४० | | eu णी 
भ्रयाजनं तितिक्षायाः साधितायाः प्रयत्नतः। - 
भातदुःखासहिण्ण॒त्वे न किञ्चिदपि ETT ॥१५१॥ 
ग्न्य ओर पदार्थ-(माप्तदुःखासहिप्णुलवे .) THT दुःखको. यदि न 
सद्दाजाय तो ( प्रयत्नतः ) मयत्नसे ( साधितायाः ) साधनकी. हुई ( तितिक्षाय(!) 
तितित्ता का ( किचित्‌, अपि :) कुळ भी. ( प्रयोजनम्‌ ) फल ( न) नहीं 
| (eet) दीखता है ॥ १५१॥ | | ne tae 
५ भावार्थ )-पूर्बजन्मफे फर्मंदेश भासत हुए दुःखको यदि न सहाजासके, तो 
नानलो, क्रि--यत्नके साथ साधन की हुई तिपित्ता फा झुछ भी फल देसनेमें नहीं 
आया ॥ १४१॥ कक ; Ch 
3 ॥ सन्पास || . 


साधनत्वेन दृष्टानां संवेधामापे BATT । ` 
विधिना यः परित्यागः स सन्यासः सतां मातः ॥ 
अन्तम औरःपदार्थ-( साधनलेन ) साधन रूपसे (CRT) देखेहु (सेः 
पाग्र-अपि ) सब ही ( फर्मान ) माका (विधिना ) शास्तमं फहीहुई विधिसे 
(यः ) जो ( परिस्पागः ) त्यागना दै (सः ) चह ( संन्यासः ) संन्यास है [इति] 
ऐसा ( सताम्‌) सत्युरुपोंका (मतिः ) ज्ञान है॥ AR ॥ 
, & 


e 
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(६६) - | # स्ेबेदान्त-सिद्धान्ते-सार-संग्रह # . 
` ( भावार्थ Me ` - (rand ) शाम जिन कर्मोशो स्वग आदिकें साधनरुपसे बन किया 
है, उन सब-नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मोका शास्रमे लिखी रीतिसे जो त्या- 
गना है, उसको ही साधु पुरुषोने संन्यास आना है॥ १४२॥ . . _ 
उपरमयति कम!णीत्युपरातिशब्देनं कथ्यते न्याप्तः ` 
: ` न्यसिन हि सर्वेषां शत्या Sra विकमेणां त्यागः ॥- ˆ 
. २ ऋन्वय ओरं पदार्थ-( कर्माणि ) कर्माको ( उपरमंयति ) त्याग कराता है 
` (इति ) इस कारण (उपरतिशब्देन ) उपरति शब्द करके ( न्यासः ) संन्यासं 
(कथ्यते ) कहाजाता है ( सर्वेषास्‌ ) सव कमाँके ( न्यासेन) त्यागसे ( विकर्षः 
गास्‌ ) विरुद्ध क्का ( त्यागः) त्याग ( भुत्या श्रुतिसे (ra) पायागया Et 


| ` - ( भाचाथ )-सव कर्मा की उपरति ( त्याग ) करादेताहे, ` इसकारणः उपरतिं 


शब्दसे संन्यास सम्रझाजाता है|सव क्मोंका ही त्याग करना पड़ता है इस कारण इस 
सन्यास धारमे विरुद्ध कोका भी त्याग भृति के द्वारा मात होताहै॥ १४३॥ . 
कमणा साध्यमानस्याइनित्यत्वे श्रूयते यत्तः । | 
| -कमणाऽनेन कि नित्यफलेप्सोः परमार्थिनः १५७ . 
' :„ अन्वय और पदार्थ-( यत! ) क्योंकि ( कणा ) कमके द्वारा ( साध्यमा- 
भस्य) साधन कियेजाते हुएका ( Pema) विनाश ( भूयते ) ) सुनाजाता है 
[, wena] तिससे ( परपार्थिनः ) घरह्मनिष्ठ ( नित्पफलेम्सोः ) नित्यफत को चा- 
.. इनेवालेके ( अनेन ) इस (BHT ) कमे करके ( किम्‌ ) वधा me होसकता BEN 
Carre) aa दवारा साधन कियेजाने वाले फलका अन्तित्य 
होना REA कहा है इसकारण, इस कमे के द्वारा मोच चाइनेबाले संन्यासी को क्या 
प्रयोजन सिद्ध होसकता है! अर्थात्‌ कोई भयोजन सिद्ध नहीं होसकता॥ १४४ I 
उत्पादयमाप्यं संस्कार्य विकार्यं परिगण्यते । 
. ` चंतुविधं कमसाध्यं फलं नान्यदितः परम ॥१५५॥ 
_ अन्वव और पदार्थ-( कमाध्यस्‌ ) क्रिया से सिद्ध होनेषाला ( फलम.) 
फल (Bee) उत्पाच ( आप्यम्‌ )'आप्य ( संस््य्‌ ) संस्काय ( fray) 
fart Gag भू.) चार sacar ( परिगण्यते ) गिनाजाता है.( इत; ) इससे 
(रम्‌ ) भित्न ( अन्मत्‌ ) ओर.( न ) भह [ बिते ]है॥ १४४॥ - ` . 
. (भावाथ )-क्गिया के द्वारा जो कुट्ट फूल होता है उसको कुमे भीं कहते . 
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` ॐ अन्वय पदायै और भावार्थ सहित # = अन्वय पदाने और भावार्य सहित # (३७) 


a वह चार मकारका गिनाजाता है, एक उत्पाद, दूसरा आप्य, तीसरा संस्कार्य 
. और चौथा विकार्य इनके सिवाय गोर किसी करारा क्म aan 
कारमं इञ विकार न आकर क्रिया के द्वारा उस उपादान कारणे से एक. नई 
Wed उत्पन्न इनाय तो उसको उत्पाद फल कहते हैं, जैसे, कि-कोई चख बनाता है, 
यही क फ किया से उत्पन्न होता दे, इस बलका उपादान कारण जो सत 
ब्त विनाश वा उसमें किसी saree विकार देखनेमें नहीं आता, इस कारण 
कृ यो. अर्थ जा क्रिया उसका घस उत्पाध फल है | क्रियाका दूसरा फल वा 
कप थापय है -क्रिया फे दार कद विशेष बात न दीखकर भी जो क्रिया का कर्म 
अहसाव उसको आप्य वर्म कहते हैं, जेसे-देवदत्त घड़ेको जानत! है, यह ज्ञानक्रिया 
के द्वारा घटमें क्रिसीमकारका विकार बा अवस्यापरिवर्चन रेखनेमे नहीं आता, 
परन्ठ घटका हम ज्ञानख्य क्रिया का कर्मरूप मानकर व्यवहार करते हैं, इसलिये 
चट ज्ञानक्रिया का प्य कर्म वा फल है | तीसरा संस्कार्य का है, क्रिया के 
` दारा जिस कर्म में करिसी मकारका संस्कार वा see ( धर्मबिशेप ) उत्पन्न 
हो उसको ven कहते हैं, जसे-धान्यांको चिइकता है, यँ जल छिकनों 
रुप माचण क्रिया से धान्यमें “किसी अकारकी विशेषता नहीं दीखती, तोभी 
जब यज्ञे प्रकरण धान्य पर' जल feat की विधि लिखी है और उस 
धान्यक्ा पुरोडाश (पीढी) घनाना कहाई तो अवश्य ही मानना पड़ेगा) क्ि- 
TAR जल द्विइकने से कोई,भद्एफरल उत्पन्न होता है।जिसमें ऐसा थब उत्पन्न 
होता ३, उस दी धान्पा पुरोडाश बनाकर यज्ञ किया जायतो पह यज्ञसिद्ध होता 
६, इसम्रकार जल Rew से धान्यग जो अच्ए उत्पन्न होता है बही संस्कार है, 
यह संस्कार THT प्रोत्तणसे हाता ह,इसकारण धान्य को भोक्षणक्रियाका संस्का 
कमे कहना होगा। चौथा कमे हे VATE AT क्रिया एक £व्यको नए करके उसके स्थान 
में दूसरा द्रब्य उन्न करदेय उस क्रियाके कपको विकाये कमे कहते हैं। जेसे- 
' दूधको दही करता हँ या काठको भस्म करता है, यहां दूषको चष्ट करके दघि वना- 
याजाताई और काठ को नष्ट करके भस्म उत्पन्न कीजाती है, इसकारण “हू! 
वाहुका थर्थ जो क्रिया, उसका ददी बा भस्म रूप जो कमे वा फल है, उसको हो 
forte कहते है॥ १५४॥ « ae 


नेतदन्यतम॑ ब्रह्म कदा भवितुमर्हति | 
श्वतःसिद्ं Tas शुद्ध निमलमक्रियम्‌ १५७ 
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ॐ अन्वय पदायै और =^ अनय पदा और भावार्य सहित # (६७) सहित # (६७) 
? 


३. पढे चार प्रकारका गिनाजाता है, एक उत्पाद, दूसरा आप्य, तीसरा Seas 


और चोया विकार्य इनके सिवाय थोर किसी प्रकारका क नहीं होता दै । उपादान 
कारमं इच विकार न आकर क्रिया के द्वारा उस उपादान कारणम से एक. नई 
= उत्पन्न होजाय तो उसको उत्पाथ फल कहते हैं, जैसे, कि-कोई यल बनाता है, _ 
। चस्नरूप फल क्रिया से उत्पन्न होता ई, इस TAR उपादान कारण जो सत 
उदा विनाश वा उसमे किसी भकारका विकार देखनेमें नहीं आता, इस कारण 
ॐ धाएर अर्थ जा किया उसका बच्न उत्पाय फल है। क्रियाका दूसरा फल वा 
बे se क्रिया फे द्वारा wey विशेष वात न दीखकर भी जो क्रिया का कमे 
x व उसका आप्य षम कहते ह, जेपे-देवदत्त घड़ेको जानतः है, यही ज्ञानक्रिया 
दारा घटम किसीमकारका विकार बा अवस्थापरिवचेन saad नहीं आता, 
We घटका इम ज्ञानरूप क्रिया का फर्मरूप मानंकर व्यवहार करते हैं, इसलिये 
यट ज्ञानक्रिया का प्य कमे वा फल हे | तीसरा संस्कार्य का है, क्रिया के 
` दारा जिस कर्म में किसी मकारका संस्कार वा अदृष्ट ( धर्मविशेष ) उत्पन्न 
tt उसका संस्कार्य कहते हैं, जेसे-धान्यांको चिडता है, यहाँ जल बिकनी 
रुप माण क्रिया से धान्यमे .किसी अकारकी विशेषता नहीं दीखती, तोभी 
जब यज्ञके भकरणमें धान्य पर' जल बिइकने की विधि लिखी है और उस 
चान्यका पुरोदाश (पीठी ) बनाना were तो अवश्य ही मानना पड़ेगा, कि- 
TUR जल दिइने से काई,श्रदटफलं उत्पन्न होता है. जिसमे ऐसा दष उत्पन्न 
होता है, उस दी aaa पुरोडाश बनाकर यज्ञ किया जायतो बह यज्ञ सिद्ध होता 
६, इसमकार जल छ्विइकने से धान्यें जो अद उत्पन्न होता दै बही संस्कार है, 
यह संस्कार धान्यम MATT होता ह,इसकारण धान्य को प्रोक्षणक्रियाका संस्कारे 
कमे कहना दोगा। चाथा कमे है बिझार्य-ओो क्रिया एक द्रव्यका नए करके उसके स्थान 
म दूसरा द्रव्य KIT करदेय उस क्रियाके कमको विकार्ये कमे कहते हैं। जैसे- 
' दूधको दही करता है या फाठको भस्मःकरता है, यहां दूधको नष्ट करके दधिं aT 
याजाताई और काठ को नष्ट करके भस्म उत्पन्न झीजाती है, इसकारण “ कु? | 
धातुका श्रथ जो क्रिया, उसका दद्दी वा भस्म रूप जो कर्ष या फल ह, उसको ही 


® ts 


'बिकार्य फर्म कहते हैं॥ १५४ ॥ „ . 
नेतदन्यतम॑ ब्रह्म कदा भवितुमहति । | 
waite Tage शुद्धं निमलमक्रियम्‌ १५७ 
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(६८) ` की.) सर्ववेदान्त-सिंद्धात-सार-संग्रद र 
“अन्वय और पदाथि -( wet) अहा [ यतः ] बय अन्वय और पदाधि-( प्रह्म ) रहम [ यतः ] पर्योकि-( खत।सिद्धमू ) 
सम सिद्ध ( TUR) सदा भा ( शद्ध ) विशुद्ध खमाव ( निर्मल ) मला 
ह त ल ) सव हा or से रहित [अस्ति] है [अतः] | 
रा वह aus इनमें से एक ( कदा ) कभी ( भवितुम्‌ ) . 

( (न eu ) योग्य है॥ १५६॥ | 

भावार्थ )-वर्योकि पर खयंसिद्ध, सव समय प्राप्त होनेवाला, ATE 

ROUT और निष्किय है, इसकारण वह इन चार TERR से को$ एक 
AN होसकता है? कदापि नहों होसकता ॥ १४३ ॥ . > के 

न चार्य कशचिन्जनितित्यागमेन निषिद्यति.। | 

aR नहा AACA नोत्पाय्यमिष्यत्ते ॥१५८॥। 
“ अन्य झार पदाथ-( अस्य ) इस Herat (कथित्‌) कोई ( जनिता ) 
. उत्पन्न करनेवाला (नः) नहीं ( अस्ति) है (इति) ऐसे अथवाले ( आगमेन.) वेद 

वादय के हारा (ANU) ब्रहमका ( कारणम्‌) कारण ( निमिध्यते ) निपेश ` 
'कियाजाता है तस्मात्‌ ) तिस कारणसे ( तत्‌ ) वह (Het) अर ( उत्पाद्ययू ) 

उत्पाच कम (न ) नहीं (इष्यते) स्वीकार कियाजाता है ॥ १४७॥ 

:-( आवार्थः)-३सका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं है, इस तिके भमाणसे 
'अहाके कारण का निषेध होता है, इसकारण ह ब्रह किसी क्रिया क! उत्पा 
कम नहीं मानागया है ॥ १४७॥ : | 

` आप्तराप्ययोस्तु भेदश्चेद्ाप्पा चाप्यसवाप्यते । 

भारम oi ब्रह्म वाप्यं कदाचन १५८ | 
` अन्दय ओर पदाथ-( तु ) परन्तु ( आप्बाप्ययोः ) आप्ता और प्य 

.दोनो-मं ( चेत्‌) यदि (भेदः ) भेद [ स्यात्‌ ] हो [ तदा ] तो ( आणा!) गा 


` दवारा (आम्यम्‌) आण्यरुम कर्म ( अवाप्यते) माह हो ( एतत्‌ ) यह (ar) पर 


` यात्या ( STRATA ) सदा सव. पदायाँको माप ही है ( आप्यण ) ere 
क ell es! हे ar ॥ > 
(सवाय ang भातिका कर्ता ओर भाहिका कर्म इन दोनो घस्तां में 
वैर तीत जल सिद्ध है तो जो भाषिका कर्ता Bag पहिले यमाह फी को, 
` आहिक कथं नहीं करसकृता | ब्रह्म सर्वदा सच पस्तुओंकों भाप्त करनेवाला 

यदि ऐसा ही है तो यह ब्रह प्राप्ति क्रियाका कर्म कभी नहीं होसकता | १९८ 
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`. * घ्य. पदार्थे और भावार्थ सहित # ` 


- ILE Zion MRSS क. उ Moye ७७७ tem ७ SG 


(.६६ ) 


मलिनस्थेव संस्कारो दर्षणादेरिहेष्यतत । ` 

'व्यामवन्तित्यशुदधस्य ब्रह्मणो नेव सेस्क्रया १५९ 
अन्वय और पदाधे- इद ) इस ससारमं (दर्षणादेः) दर्पण आदि (र्तिः 
नस्य एवं ) मलिनका ही (ससारः) संस्कार ( इप्पते ) इच्छ फ़ियाजाता है 
( व्योमवत्‌ ) आकाश की समान. ( नित्यशुद्धस्य ) सदा शुद्ध ( अक्षणः ) बह्मक़ा 
( संस्कार! ) संस्कार ( नेतर) नहीं है॥ १५६ ॥ 

( भावार्थ )-इस.संक्षारये लोग उस्रा ही संसार ( तिल करना ) भाइ 
करवे हूँ, जा दपणथादि की सनांन मलिन हो और जो आकाशकी समान .नित्य 
यदखभाब हे, उत प्रहा संसार ऐनेकी कोई आवरयकता नहीं है॥ १५६ ॥ 

-केन Boa युज्येत वस्तु निभेलमक्रियसा। ` 
ययागादागतं दोपं संस्कारों विनिवत्तयेत्‌ ।१६०। 
अन्वय और TET निर्मलम्‌ ) मलरहित् ( अक्रियम्‌ ) क्रियारहित 
( वस्तु ) ब्रह्म (कन ) फिस ( goa ) दूषित बस्तुके साथ ( युज्येत ) युक्त रोस 
फेगा ! ( ययोगात्‌ ) जिसका साथ होनेसे गवम्‌ )आपयेहुए ( दोपम्‌ ) दोप 
का ( संस्कार) संस्कार ( थिनिवतयेत्‌ ) इटावे १६०॥ ` 

( भावार्थ )-अक्ष खयं निर्दोष अर निप्किय इ किस दूपित बस्तुके साथ 
... पिलसफता हे ! फि-जिसके साथ संयोग होनेसे उत्पन्न हुए दोप को संस्कार दूर 
करेगा शयात्‌ किसी दूपित वस्तु से संयोग होनेपर, खमाब से दी निर्दोप और 
अक्रिय ब्रह्म दोपयुक्त दोसकता है ओर बह दोप संस्कार से दूर होसकता है ऐसी 
कल्पना भी नहीं होसकती ॥ १६० ॥ 

निगुणत्य गुणाधानमपि नेवोपपंद्यते । 

केवलो निर्गुरश्वॉति नेगुण्यं श्रूयते यतः ॥१६१॥ 
` अन्वग आर पदार्थ-( यतः ) पोक ( केबलः ) अद्वितीय ( च) ओर 
(farm) मिण ( इति ) इसमार (Ade) निश णवा ( अयते ) 
सुनीमांती है [ अतः | इसक्रारण ( निए णस्म ) निए एका (एणांधानस्‌-अपि), 
करिसी मकार फे नए गुण का ह ( नत्र) न (उपपद्यत) वनसकता है ॥ 

( भावार्थ -ययोकरि-बह are अद्वितीय थोर निए ण है! इसप्रकार भुति 
Harner निगु एपना बर्णन किया है, इस कारण उस निए ण oe किसी 
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मकार के शशका भाषा रुप संस्कार का होना बनता ही नहीं ॥ १६१ ॥ 
सावयवस्य क्षोरादेवस्तुनः परिणामिनः । 
` - येन कन बिक्रारत्वं स्यान्नो निष्कमंवस्तुनः १६२ 
अन्वय और पद्गार्थ-( साउयवस्य ) अंवयवोंवाले (परिणामिनः) परिणाम 
को प्राप्त होनेवाले.( ज्ञारादे! ) दूध आदि ( वस्तुनः ) भस्ठुका ( येन केन ) जिस 
` कितीसे (विकारित्वम्‌ ) विकारीपना (eg) हो ( निप्कमेबस्तुन; ) -क्रियाहीन 
बस्तु का (नो) नहीं [ भवति ] होता है॥ १६२॥ PES 
( भावाथ )-अवयवोबाले, इसकारण ही परिणामको प्राप्त होनेका जिनफा ख- 
भाव है ऐसे दूध आदि पदा्योश्ो ही किसी दूसरे पदाथेके सायसे विकार वा अन्य 
अवस्या की माहि होती है आत्मा तो निष्क्रिय होनेसे निरवयव पदारथ है, इसका- 
रण उसमें विकार नहीं होसकता ॥ १६२ || a | 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं FAT 
इत्येव चस्तुनस्तत्वं श्रतियुक्तिव्यवस्थितस १६३ 
- अन्वय और पदार्थ-( निष्कलम ) निरवयव ( निष्कवम्‌ )क्रियाहीन ( शा- 
न्तम्‌ ) सव मकार ERG रहित ( Fe) निदो ( निरञ्जनम्‌) निले ` 
` (इत्येव) इसमकार ही ( वस्तुन! ) वस्तुका ( त्तम्‌) खर्प ( थरुतियुक्तिव्यव- 
स्थितम्‌ श्रुति ea से निर्णीत हुआ है ॥ १६३॥ 2 
. { भावार्थ aH, क्रियाहीन, सफल उपद्रो से शुन्य, निर्दोष और 
निर्लिपत, इन विशेषणांके द्वारा आत्मस्वरूप का निर्णय थुतियोसे ओर युक्तियों 
` निर्णीत हुआ है॥ १६३॥ ` पक क . ङ 
तस्मान्न कमसाध्यतवंबरह्मणीऽस्ति कुतश्चन । 
कमसाध्य AAC हि ब्रह्म नित्यं सनातनम १६४ . 
अन्य ओर परार्थ-( तस्मात्‌ ) तिससे ( ब्रणः ) ब्र का ( कर्मसाध्य- . 
तवम्‌, कमेसाध्यपंन ( इतश ) किसी कारण से भी (न ) नहीं (अस्ति ) है 
‘a ) be ) कर्मे द्वारा साध्य पदार्थ ( अनित्यम्‌ ) अनित्य होता 
. है, प्रह्म हि) बझ ही सनातनम्‌) सव काले दियमान (तित्यम्‌ ) अविनाश 
[अस्ति] है.॥ १६४ ॥ प | vee 
: (भावार्थ शस कारण ब्रह्म किसी भकार भी कर्मसाध्य नहीं है अथात्‌ 
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_+ अन्वय पदार्थ और भाजार्य सहित # ॐ अन्वय पदार्थ और भाजाय सहित # _ (७१) (७१) 
किसी के द्वारा ae उत्पन्न नहीं होता है, जो कर्मपे उत्पन्न होता है विनाशी 
f र 7 जा. T विनाशीं 
होताई, महा सवावन है, इसकारणद्दी नित्य है॥ १६४ ॥ Be 
ेहादिः क्षीयते लोको यथेव कर्मणा चितः । 
ह तथेवामुष्मिको लोकः सङ्चितः पुणएयकभणा १६५ 
अन्यय और THA कर्मणा ) कमके द्वारा ( चितः ) Het कियाहुआ 
( देशदिः ) देह आदि (लोकः ) भोग्य पदार्थ (aa) जेते ( त्यते) stor 
होता ह (aaa) तैसे ही ( पुएयकर्मणा ) पुण्य कर्म के द्वारा ( सञ्चितः ) . 
सञ्चय किया हुआ ( लोक! ) भोग्य पदार्थ [ तीयते ] ज्ञीण होता दै ॥ १६५ ॥ 
( भावार्थ ) जसे इस लोकमें क्के दवारा सञ्चय किये हुए देह गेह आदि 
को हम नष्ट RET ate ae ही पुएयकरम के द्वारा सञ्चय किया हुआ स्वा 
आदिपारलीकिक भोगक साधन भी नर होजाता @ il १६४ ॥ 
छृतकत्वसनित्यत्वे हेतुजागति सर्वदा । 
तस्मादनित्ये स्वगांदो पण्डितः को नु मुह्यति ॥ 
_ अरन्धय और पदारथ-( अनित्यत्वे) विनाशलवरूप साध्य को सिद्ध करने 
में ( gamer ) क्रियासाध्यत्तर्प ( हेतुः ) सापकहेत ( सर्वदा ) सव समय 
र क Sa हँ ( तस्मात्‌ ) तिस कारण ( अनित्ये ) नाशवान 
स्वगा ) स्वर्ग आदि वस्तु में फः ) फोन (afters) विद्वान ( gat 
मोह को माह होता ६॥ १६६ ॥ Pik ol 
( भावार्थ )--जिसकी उत्पत्ति हैँ वह अनित्यता फे विपयमें हेतुरुपसे सदा 
जागता रद्दताई अर्थात्‌ जो इछ उत्यतिमान, हैं उसमें ही मानो शनित्यताका हेतु 
-विधमान ६, इसारण कानसा विचारशील पुरुष, सर्ग आदि भोग्य सस्तु फे 
` विषयमे मोहको माम होगा ! अथात्‌ कोई भी पणिडत पुरुप इन सघ नाशवान्‌ 
_ बस्तुओंक्री स्थायी मानकर ममे नहीं पढसकता ॥ १६८॥ | 
.. जगडतारतु नित्यत्व सर्वेपामपि BEAT - 
 _ जगद्धतुत्वमस्यैव बाब्रदीति श्ुतिमुहुः ॥ १६७॥ 
eT और पदार्थ-( जगद्धेतोः ) जगतके मूल फारणका ( नित्य 
श्मिनाशीपना ता ( सर्वेपाम-भपि ) सर्वोकी ही ( संमतम ) अभिमतहे (at 
बेद (ays) are ( अस्य-एव) इस भक्ष के (SRE) जगतूके कारण- 
लक़ों ( याबदीति ) फहता ६॥ १६७॥ 7 


- 
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(0) ated 
( भावार्थ )-नो जगत्‌ का कारण, बह, अविनाशी है, इस वातका सब ही 
'दार्शनिकॉने माना है, भू ति, वारंवार a प्रह्यके ही जगतका कारण रूप स्पष्ट 
कहती ह इसकारणन्रह् अविनाशी है॥ १६७॥ - Ss 
` एतदोस्म्यमिद सव तत्सत्यमिति च श्रृत्तिः । 
Seve नित्यतां Ad जगडेतोस्ततः स्फुटम्‌। १६८॥ 
` अन्वय आर पदार्थ-( ga) यह ( स्यम्‌ ) सव ( ऐतदात्म्यय्‌ ) wee 
आत्मखरूप से आश्रयं कियेहुए हे (तत्‌ ) षह सत्यस्‌ ) सत्य हैं (इति च ) 
इस प्रकार भी शिल्प शतिः) भति ( जगद्धंती) ) जगत के हेतुभूत ( अस्य-एव ) 
इसकी ही ( नित्याम्‌ ) . अविनाशीपनेका . ( जूते ) कहती है ( ततः ) Awe 
CREM) स्पष्ट प्रतीत होता हे॥१६८॥. ` .. ` 
` (भावाथ )-“यह सव विश्‍व ररूप आत्मा में प्रतिष्ठित हे” और Se 
अहम ही सत्य है इस भकार वहुतसी शू तिये जगते हेतु भूत इस भक्ष की नित्यता 


७ 


| AT करती हे, इसकारण अहका नित्य होना स्पष्ट ही समरे आता है१६८ 
“मे कमणा न प्रजया, धूतेनेति स्वयं श्रतिः । . 
BAU मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेघति.॥ १६९ ॥ 
अन्वय और पदार्थ [ame]. मोक्ष ( कर्षणा ) कर्म करे 
नहीं होता ( मजया ) सन्तान के द्वारा (न) नहीं होता ( भनेन ) धनके = नो 
कर ) peal ( Sn hae ( खयम्‌) अपने आप (कर्मणः) | 
"ॐ CATT ) ATR कारणपनके ( WAC ) भत्यक्ञरुप से 
¢ Hk Abbe है॥१६६॥ _- ` - we aoe a 
वार्थ nee केदारा भोत्ञकी माहि नहीं होती, सन्तान के द्वारा मोळ 
माहि नहीं होती ओर घनके हारा भी मोचन की माहि नहीं होती ass 
की aft सं रा्े कमे मोचा हेतु होनेका निषेध करती है ॥ १६७ 
मत्यग्रह्मावेचारपूवमुभयोरकंत्वबोधं विना - ` ` 
Ses a मु ी 
Raed परुषस्य द्यति परब्रह्मात्मतालक्षणम्‌ | 
. न स्नानराप BATT जपेना इच्क्रचानदरायेः .. 
नो वाप्यध्वरयज्ञदाननिगमेनो भन्नतन्नेरापे) ७३ 
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नना सहि (३) ae थन्वय पदार्य Bt भावाय सहित # RS 


| WT ओर पराथि--( Geet) पुरुषफ्षा ( त 
कह Meet) Geet ( परत्राझत्मतालज्षणू ) एर- 
ब्रस र स आदित्य ( Saray ) मोच ( भत्परत्र्मबिचारपू्यम ) 28 
| ता के दवा सर्ान्तयामीके Berar विचारपूर्वक ( उभयोः ) जीव और न 
ह (जिना ) अमेदज्ञान के बिना ( स्नाने; चपि ) स्नानोपे भा 
/ TRC BET AL ) कीना Sarat भी ( जप) जासि ( Fae 


ANG ) छन्छ MATER दवारा (नो) नहीं (वा) या ( meme 


अपि ) याग, यज्ञ, दान और श्ध्यापन ये द्वाराभी(नो मुन्मतन्वी!! 
अपि ) मभतन्या स भी.( नो ) नहीं ( सिद्धधति ) दि Ne 2 भ्या 
( भावाथ )-परत्रप़को थतासरूपसे मास फरलेना ही जीवफा ata है, यह 
« र नये स्वरुपका विचार करनेसे उत्पन्न होनेवाले जीव और अह्मके अमेद- 
शान क विना और किसी भी उपायसे नहीं होता र्था अनेका तीयो सान 
BO, TET BIT फरनेसे, बहुतसा जप करनेसे, फटटराध्य चान्रायण आरि 
मत फरनस, नाना मझारके याग, यज्ञ, दान वा पहुतसे छात्रोंको पहानेसे शथपा!.. ` 
FOUR दवारा अर्थ गिली भी रके दारा सिद्ध नहीं हेसकता [| १७० It 
ज्ञाचादंद त केवल्यामिति श्रत्या निगद्यते । 
3 aa mere oo TUDE ही 

 झनिरय भाफतुत्त ROMA ॥१७१ [` 

अन्वय और पदा -( ज्ञानात्‌ ) नसे (एच ) ही ( कैबन्यसू ) गोद 

[ wrath ] होता हैं ( इति ) ऐसा ( थ्रत्या ) थति करके (अन्यव्याइत्तिपर्दकृप्‌ ) 
दूसरे कारणे निपेयपूर्वक ( जनस्प-हु ) ताना ही (aha). भोक्षझार- 

णत्व ( Farad ) कदानाता हैं ॥ १७१॥ po FE हा 
( सावाघ )-गेवंल शानसे ही पोत रोता हे, ऑर किसी फारणसे गेज. 
नहीं होना“ तमेत्र विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्या बियने5यनाय इस अगे 


. दारा पेबल over दी गोऊकी कारणता कहीगई है॥ १७१॥ 


विवोकेनो विरक्तस्य ब्रह्मतित्यस्ववीद्‌नः | 
तद्वदिच्छोरनित्यारथे तत्सामग्य्ये कृती रतिः॥१७०॥ 
mer ओर पदार्थ-ई विवेकिनः ) नित्य अनित्य घस्तुका Rene 
( घक्मभित्यत्तवेदिनः ) अमक नित्यवाफों जाननेवाले ( पिरक्तस्य ) वेराग्यवान्‌ 
( तद्धायेच्छोः ) बरप्मभायक्ो चाइनेतालेकी ( नित्यार्थे ) अनित्य पदार्यमे (पत्सा- 
at) उसके ogee ( रतिः ) आसक्ति ( कृतः ) BET LN १७३॥ - 
० टे यं १ ०. : ह 
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.. (७४.) SR er # || शि... सर्वपेदाल्त-सिंद्धान्त-सा-संग्रह 0. 


Care )-अहाही नित्य हे और सव पदार्थ अनित्य हैं, इसमकार नित्य 
झनित्य बस्ते स्वभावको जिसने समक लिया है और raat संसारके विपयों 
भोगतेसे बैराग्य होया है तया जिसको प्रह्मभावझ पानेदी इच्छा होरही हैं, 
ere किसी एक अनित्य पदार्थ में वा सकल प्रकारके भोग्य पदार्या में 
दुरा दे होसकता है ! कभी नहीं होसकता | १७२॥ । 
. तस्मादनित्यस्वगांदो. साधनत्वेन चोदितम्‌ । . 
निय नेमित्तिकं चापि सै कर्म साधनम्‌ ॥ 
. पुमक्षणा oa महाभावत भी पछुना ॥१७३॥ 
अन्वय भोर पदार्थ तह्मभागपभी सुना) बझममावको चाहनेवाद | 
सुमन फरके ( ससाषनय्‌ ) साबन सहित ( खग़ादों ) ait मामा] 
(0 pee ip क. विधान करियाहुझा 
“र न्यू ) नित्य ( नैमित्तिक ) नेभित्तिक्त ( सर्म) ₹ 
( ह कर्म ( NST ) es है॥ १७३॥ - ह 
_( भादाय at Senne घाइते छं ऐसे इनु पुरुपोक्ो, खर्ग भादि अनित्य 
Rate साधनरुपसे जो नित्य गेमितिक करम शाखमे कहेहे वे सव त्यागदेने चाहिय 
. तुपुक्तारापे कमास्तु भरवणे चापि साधनम्‌ । | 
ही ae हयमेतस्य स्वकार्य साधयिष्याति (9:90; 
अन्वय आर भवाथ, भ्रवणस्‌ ) पेदान्तवादथोका श्रवण ( च) और ( कर्म) 
न ae : ( a ) ave तो ( साधनस्‌.) साधन 
| दाना ( इस्तवत्‌ ) हाथोंकी समान ( स्वकार्यम ; 
अप (सा) सपन करगे १७४ ॥ ६९. 
९ भावाथ )--देदात्तवाज्योंका अवण और fer सेमित्तक कर्म, यह. दोनो 
दु मोज की गतिक साधन हो, यकि BET के थे दोनो काम, दो. हाथों दी 
0000000030) 
. पथा [दजूस्मते दपः ऋजफरणकर्मणा। | 
aN ae चिजुम्भते बोधः Gal ब्रिहितकमंणा॥१ OA ` 
"SEAT और = ( ऋजूकरराकगणा ) वत्तीको सभा. करदेनारूप फ 
हे ( गया ) नेते ( दीर) दीपक मिमते) ह्धिको मात होता है (तया) 
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....0.07ततक्‍हढ  अनवय पदार्य भर गाय सहित # ७४) 
ते ही ( विह्ितकर्मणा ) विहित कके द्वारा ( सः ) पुरुपका (aut ) तख 
. शान ( विजुम्भते ) इद्धिफो भाप्त होता है.॥ १७१॥ . | 
=a ae ।-- वृत्ती सूधी करदेने पर जैसे दीपक की शिखा ( ate} 
` SET, तैसे ही शाम बताये हुए फर्का AUT करने पर मुक्ति चाइने 
वाले साधक फा सचान क्रम २ से बहने लगता EN १७४ ॥ . 
अतः सापक्षिकं ज्ञानमथचापि समुच्चय । ` 
` मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति बरह्मवादिनः ।१७६॥ 
` अन्यय आप पदार्थ-( अतः ) इसफारण (ज्ञानम्‌ ) TTA सापेविकस्‌} ` 
नित्य नॅमित्तिक मंमंकी पेक्षा पाला हैं ( अथवा ) या ( ब्रह्मवादिनः ) परश 
TOT He ( सयुययम्र ) शान और कमेक समुदयो (अपि) भी 
( मोत्तस्य ) arr ( साधनम्‌ ) साधन ( घदन्ति) कहते हैं ॥ १७६॥ 
( भावार्थे )-इसफारण नित्य नेमिचिक कर्मेसे पुष्टि पाया हुआ शान अथरां 
नित्य नेमिचिक फर्म थर शन दोनों मिलकर मोत्षकी माप्तिफे साधनहोते हैं, ऐसा 
SRR Aroma फे विद्वान पहले है eR न. 
ममुक्षायुज्यते त्यागः कथं विहितकर्मणः | 
` इतिं शङ्का न कव्या मूढवस्पणिडतोत्तमेः | ` | 
कमणः HAA श्रदणस्य फलं एथक ॥१७॥ 
mera औरपदार्थ-(विश्विकयण ) शाहं फरेहुए कर्मका ( तयागः) त्याग 
( युग्मः ) ayer (Faq) कंसे ( युज्यते ) युक्त होसकता हे ( इति ) यह 
` (शटा ) शङ्का ( मूरबव ) सूख पुरुपंकी समान ( पशिडतोतमेः ) ag पणितो 
फो (न ) नहीं ( कर्चव्या ) फरनी चाहिये ( फर्मणः ) फर्मका (फलम्‌ ) फंसे 
(अन्यत्‌ ) थौर है ( तु ) तया ( rer) श्रवणका ( फलम्‌ ) फल ( पृथक्‌ ) 
अलग ह| १७७ ॥ १७८ | a हे आदि fe 
( भावार्थ arg ge were शौर आग्िहो थे पुर्या शासि 
कमक त्याग देय, यह पातं युक्तियुक्त केसे Banat 2 sf qa पे समान 
ऐसी शड्का बया थे पणिठितोंकों होनी चाहिये, कदापि नहीं होनी चाहिये, द्योकि- 
रमिनत आदि विहित ane फते Boe gers लिये विदित धरण आदि 
फा फल सया भिन्न है ॥ १७७ ॥ १७८॥ 
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[9६ ). » स्बेदान्व-सिद्धान्त-सार-संग्रद र 

77१. वेलक्षण्यञ्च स्रामम्म्योश्चोभयत्राधिकारिणोः । ` 
` .-, कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे सतः १७६॥ 
„ अन्वय और पदार्थ-( उभयत्र) दोनो मार्गमें ( अधिकारिणोा ) दोनों प्रकार 
फे शधिकारियोके (सामग्रधो।) दोनों मारके साधनोकी ( वेलक्षरयम्‌ ) विभिन्नता 
[अस्ति] है (कामी) कामनावाला (कर्मणि ,कर्ममॅ(ग्रधिकृतः) अधिकारवाला है (च) 
` चौर ( निष्कामी ) कामनाहीन ( श्रवण ) भरवणे (मतः मानागया है। १७६) 
( भाषाथ )-कर्म ओर ज्ञान इन दोनो मारगोमें दो प्रकारके अधिकारी होते हैं 
. और saat साधनसामग्री भी भिन्न २ भकारकी ही होती है, उनमें जिसके हृदय - 
में विषयभोगकी इच्छा होती है वह कर्ममें अधिकारी होता है और जिसको विएय 


- . थोगकी अभिलापा नह होती है उसको विद्यानोंने पेदान्तवाक्योंके sacar 


अभिकारी माना है ॥१७३॥ ' 

अथा समम इत्यादि लक्षण कमणो ATE | 

प्रादय लाफानित्यादि लक्षणं मोक्षकांक्षिएः१८० 
_ अन्वय आर पदार्थ-('अयी ) धनवान्‌ ( समथः ) सामरथ्यबान ( इत्यादि ) 
थे सब विशेष ( कर्मिणः ) कर्मावुप्ठा करनेबालेका ( लक्षण) लक्षण ( मतस ) 
गाना है ( कर्मचितान्‌ ) कर्मके दवारा सञ्चय करेहुए. ( लोकान ) लोकको ( परी- 
उप्‌) परीक्षा करके ( इत्यादि ) ये सव ( मोत्तकांत्षिणः ) मोत्त चाहनेवालेका 
(aay ) लक्षण [ ary ] कहा है॥ १८० ॥ a | | 
` ` (भावार्थं „-धनमान्‌ शक्तिमान्‌ इत्यादि विशेषण कर्मापुठ्ठान करनेवालोका | 

लक्षण मानांगया ऐ और कर्मसे पायेहुए लोक ( फल ) कभी नित्य नहीं होसकते . 

ME परीक्षा, करके विद्ारवार पुरुष संसारके विपयभोगसे ,बिरक्त होजाय, 
यदि जो तिमे कहा हे बह WIM लक्षण मानागया है ॥ १८० ॥ 
| _ सोक्षाधिकारा संन्याता gee: केल कर्मणि । 
`. ५ फेमशःसाथनं साया खकखुवादि gE: १८१ ` 
oe आ संन्यासी ) संन्यास थाश्रपरो धारण करने वाला. 
` (षिका) धोका अधिकारी [ भवति ] होता है ( गसः ) भस्य 
Ser धारण करेगा (किल ) निय ( कमणि) र्मे [ आधिकारी मदति) 
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ee अय पदार्थ और भावार्थ सरित # (७७) __* a पदार्थ और भावार्थ सित (७७) 
अधिकारी होता है ( भार्या ) सी ( सकखुवार्दिपरिगहश ) स ओर सगे ene 
कार [खुवादिपरिग्रह। ) कू आर स्रवे आदि 
फा pul ex ) Bia साधनम्‌ ) साधन है ॥ १८१ || - 
भावाथ )-संन का अधिकारी और गृहस्थक्र्मानुषठ्ठान का ay 
शारी है, लो, सक्‌ सुवा आदि Ta पात्रो का संग्रह कर्म का साधन है॥ १८१ ॥| 
` नेवास्य साधनपिक्षा शुश्रूषोस्त गुरु विता। 
` उपयुपयहङ्कारी वर्धते कमणा भृशम्‌ ॥ १८२॥ 
. = अन्वय आर पदार्थ-( थस्य ) इस (WaT ) वेदान्त वायो के aa 
` भिल्ञापी को( ए) ता ( शुरप-विन। ) गुरु फे सिबाय ( पाना ) अन्य | 
साधन फी अपेक्षा : नव ) नहीं ह ( कर्मणा ) कर्मके द्वारा ( अहङ्कारः )अभिमान 
(उपरि उपरि ) आगे २ का ( भृशम्‌ ) अधिक are) बढ़ता है॥ १८२॥ 

५ भावाथ )-जिसको ऐेदन्तवादर्योके सुनने फी अभिलञापा है ऐसे संन्यासी 
के गरु फी शरण लेने के सिवाय और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, 
फर्मानुप्ठान फे द्वारा तो आगे २ को अधिक होवाहुआ अभियान ही बढ़ा करता है। 

अहङ्कारस्य विच्छातिः AUT TATE] 
.. TATE कर्मशास्त्रंज्ञानंशास्ञञ निवत्तकस ॥ १८३॥ 
अन्वय और पदार्थ-( वणेन ) वेदान्तशास्रके श्रवण से (प्रतित्तणमर) 
द्रएक कब में ( अहझारस्य ) थदह्वार का ( विच्डिचि; ) नाश [ भवति ] होता. 
_ है ( फर्मशाखय ) कर्मकाएढं( मव्‌ ) मधुपो के चित्त में अति के उत्पन्न 
करने वाला [ च ]और (AMAT) षेदान्तशाल्न रुप ज्ञानफाएड (निवर्चकग़) 
fae को उत्पन्न फरने धाला [ अस्ति ]६॥ १८३॥ 
, ( भावार्थ )-वेदरान्तवावयों फे सुनने से क्षण २ में इडर घटता चलजाता 
हैं, फर्मकाएड ति का कारण हं तथा श्ञनशात्त निष्टपति का हेतु tt १८३॥ 
इत्याइवेपरीस्य तत्साधने चाधिकारिणोः ee 
इयोः परस्परांपक्षा विद्यते न कदाचन ॥१८७॥ 
अभ्वय और पदार्थ-( इत्पादि ) ऐसा as ( अधिकारिणोः ) after 
रियाका ( तत्साधने ) उनके फलके साधनमें ( वपरीत्यय्‌ ) विपरीतभाव [ Ree ] 
है [ श्रत? ] इसकारण ( द्वयोः ) दोनों प्रकारके साधनों (कदाचन ) कभी भौ 
( परस्परापेक्षा ) परस्परकी अपेक्षा ( च ) नहीं ( वियते ) हैं॥ १८४ ॥ 


(+ Some oss tng ळव 
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- .( भावार्थ yer और कम ahs अधिकारियाके अपने २ इच्छित फलके 
साधनोम इसमकार भांति २ का भेद देखनेमें आता है, इसकारण Aes साधन : 
और HR साधनमें परस्परंकी अपेज्ञा है ही नहीं॥ १८४॥ - - 

| सामस्स्योश्चोभयोस्तद्दुभयत्राधिकारिणोः । 
उध्वं नयाति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया॥१८६्‌॥ 
आस्वय और पदार्थ-( उभयत्र ) दोनों मागोमें ( अधिकारिणो? ) अधि- 
कारियौका (ष) झर ( साकप्ोः ) सामग्रियाका ( उभयोः ) दोनोंमें । on ) 
` तैसे ही ( विज्ञानमू') विज्ञान । उर्ध्वय्‌ ) उपरको ( नयति )लेजावा हैं क्रिया ) 

... सकाम्कर्माुप्तान ( अघः ) नीचे ( भापयतिं ) पहुंचातां है ॥ १८४॥ 

( आांवार्ष )-जेसे साथनोका परसपर मेद पीजेदिखाजुके हैं वैसे ही ज्ञानमार्ग 
आओर.कमेमार्ग के अधिकारियोमे तथा दोनों सामग्रियोंगें भी पररपर भेद है 
पत्तज्ञन पुरुष का आत्मिक उन्नति करता है और सकाम कर्मान्न 
` अधोगति करता है ॥ १८५॥ I ब. 

. कॅथमन्यो$न्यतो5पेक्षा कथं चापि समुच्चयः । 
` ` यथाग्नेस्ठंणकूंटस्य तेजसस्तिमिरस्य च ॥ १८६॥ 

अन्वय आर पदार्थ-(यया ) जैसे ( अग्ने! ) अग्ना ( तरस्य ) तण 
' समूहका ( च.) और ( तेजसः ) तेजका ( तिमिरस्य ) थन्पंकारका [ अपेता वा, 

TEM, न, सम्भवति ] परस्पर अपेता, वा मिलकर काम करना नहीं होसकनः 
[ waa] पैसे ही (अन्यो5न्यत! ) तत्तज्ञानके साधनादिमें और कर्मसाधन ्ादिमें 
Ge ( अपेक्षा ) (क्स्‌ ) कैसे [ संभवेत्‌ | हे (अपि वा ) या ( समुच्चय ) 
करें काम करना ( कथसू ) केसे [ सम्भवेत्‌ ] हो !॥ १८६ ॥ 

( भावार्थ )- जैसे अग्नि और दृशसमृह तथा तेज और अन्धकार का परस्पर 
साप्ता वा परसपर मिलकर काम करना नहीं वनसकता जैसे ही ज्ञानमार्ग थोर 
केमगागके साधनों में परस्पर एककी दूंसरे को अपेक्षा नहीं हे और न दोनो एकत्र 
eae होकर कार्य हीकरसेके हैं| १८६॥  . ` 

सहयागा न घटते TAT ज्ञन्कमंणों: ¢ _ 
. , Es ge पीय \ NA es 
PPA कम स्वत्रातयाणनः । १८७१ 
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* अन्वय पदार्थ और भाता ==. पार भब सहित # _ ४£ (७६) 
Te : 


यस्य सन्निधिमात्रेण स्वये नस्फूर्तिसच्छति १८८ 
अन्वय आर पदार्थ-( तथा-एव ) तसे ही (ज्ञानकर्मणोः ) ज्ञान थोर कम 
का ( सहयोगः ) एक पुरुप के द्वारा एकसमय में अनुष्ठान (न ) नहीं (घटते ) 
६ ( कग ) फर्म ( स्वमत्रियोगिनः ) अपने प्रतिकूल ( ज्ञानस्य ) ज्ञानका 
य कळ ee उपकार फरेगा । यस्य । जिसकी ( सन्निधिमात्रेण ) 
“मनिस | स्थयम्‌ ) आप ( स्फूर्तिम ) बिकाश | 
NE होता हैं ॥ १८७॥ १८८ 5 an 2 pe 
€ भाषाय .-जसे हान थोर कर्मफे साधन bial आदिका सहयोग नहीं होसऋता 


4 


ससे दी दान और कर्मका भी सहयोग नहीं होसता। फम अपने भतिकूल शानकी 
पा धया शा | बाद शकी सहायता नहीं, फरसकता, जिस जानकी 
प्र लय मफट होसकता. i पहा- 
पता करेगा OM १८७॥ eee नहीं होसक्रता फिर फर्म ज्ञान की बया सहा 
_ कोटीन्थनाट्रिज्येलितोपे वहि- 
TRA नाहेत्युपकतुर्मापत । 
यथा तथाकमसहखकोटे. 
ट्‌ प Lo रः Ye 
pe शोनिरय (कन्त स्मय नव लायते ॥१८९॥ ` 
अन्ण्य ग्रॉर पदा -( यथा ) जसे ( फोरीन्धना द्विज्चलिदः, अपि ) वने 
` कराद्‌ देरोंसि प्रज्वलित पिया हुआ भी Cafes) आग्नि शरस्य) सूर्या 
(सपम्‌ ) जरासा भी ( उपकु स्‌ ) उपकार फरनेको ( न ) नहीं (वहेति ,समर्थ 
होता ई ( तया ) तसे (mire ) सहसा करोइ कग ( ज्ञानस्प ) ज्ञाना 
| पत्‌, उपरुणय्‌, से, शरईति ] जरासा भी, उपकार करनेको, नहीं समथ होत! 
दे ( हिन्दु) परन्तु | ame) अपने आपही (सीयते ) विशीन होजाता हे 
( भाषाथ )-णेसे प्ते समान करोड़ों फाठके ढ रोंको जलाकर दीप किया 
दुआ भी ata aah माराम जगामी arate नहीं फरसकता तैसे ही सरसों 
करो फम sles उपकार नहीं फरसकते, फ्रिन्तु ज्ञावका उदय होनेपर आप 
Whee ica | ५ «० : 
CHEAT हस्तौ कमण्पथिकृतावभो। 
~ ~© ° 
सहयांगस्तयायुक्तों न तथाज्ञानकमोः॥ १९० ॥ 
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अन्यव और पदाथ#( उभौ ) दोनों ( हस्तौ ) हाय ( एककर्त्राश्रयी.) एक 
कर्ताका आश्रय करतेहुए ( कर्मणि ) कमे में [ अधिकृती ) नियुक्त [ भवतः ] 

` होते हैं ( तयोः ) उनका “( सहयोगः ) एकसाथ होकर कार्यकरना (युक्तः ) 
उचित है ( तया ) तेते ( ज्ञानकर्मणोः ) ज्ञान और कर्मका ( न) HT १६० ॥ 
(भावार्थ )-दोनो हाथ एक ही water आश्रय किये रहते हैं इसकारण 
वे मिलकर एक ही कार्यके करनेमें नियुक्त होसकते हैं, परन्तु ज्ञान और कर्म इस 


मरार इक होकर कार्य नहीं करसकते ॥ १९०॥ = 
BU RUA वापप्पन्यथा कर्म शक्यते । 
. ` नतथावस्तुनो ज्ञान कपृतन्ये कदाचन ॥१९१॥ 
, अम्बय अ --( कच्चा ) कार्यको करनेवाले के द्वारा ( कमे ) कर्म 
( कस) करनेको (अङ्ग ) न कंरनेको (या) या ( अन्यया) उलटा: 
(कंचु य्‌ ) करनेको ( अपि) भी ( ert) शय होता है ( तया ) तैसे (ब- 
स्तुना ) वस्तु का ( ज्ञानम्‌) ज्ञान ( कत तन्त्रम्‌ ) कर्ताङ्े अधीन (कदाचन ) 
कभी (न ),नहीं [ भवति | होता है॥ १६१ ॥ ae 
( भावार्थ )-को नाहे तो करम करे, न चाहे वो न करे, अथवा, चाहे इ 
का कुछ करडाले, TEE कते अधीन होता है, ऐसे बस्तुका शान कभी 
भी कर्ताकी इच्छे जुसार नहीं होसकता ॥ १६१ ॥ | | 
.. यथा वस्तु तथा ज्ञनं प्रमाणन विज्ायते। 
नापेक्षते FTCA चा याफझोशलस १९२ 
` अन्वय ओर पदार्थ-( माणेन ) प्रमाण के द्वारा ( यया ) जैसी (वरु) 
` ससु हो (तथा ) तैसा ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( विभायते ) होता है [ तत्‌ वस्तुतत्तह्ञा- 
[नस्‌ ) वह वस्तुतर्व का ज्ञान ( यत्‌. किञ्चित्‌. कम ) जिस किसी भी फर्मको 
( वा ) या ( युक्तिकोशलम्‌, च ) युक्तिके चातुर्यको भी ( न ) नहीं ( अपेते ) 
अपेत्ता करता है॥ १३२॥ . ` ः 
` ` (भावार्थ ) अमाण के द्वारस्तु जैसी सिद्ध होती है उसका शन भी तेसा 
ही होता है, वह गा ज्ञान किसी प्रकारके कम वा युक्ति चातुरी सी अपे- 
क्षा नहीं करता है ॥ १६३ ॥ ` Bs | 


` ज्ञानस्य वस्तृतन्वत्वे सशयायुद्यः कथम । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ॐ TT पदार्थ और भावाथ सहित # . (८१) 
अत न वास्तवं ज्ञानमिति नो शक्यतां Ta: १६३ 
अन्यय और पदार्थ-( ज्ञानस्य ) ARC REI ) वस्तुके अधीन 
होने पर ( संरायायुदयः ) संदाय आदिकी उत्पत्ति ( कथम्‌) TA होसकती है ? 
( अतः ) इसफारण ( शानम्‌ ) शान ( वास्तवम्‌) TID सर्पे अनुसार (न) 
नहीं [ भवति ] द्ोता है (gts ) विद्वान (इति ) ऐसी (नो ) नहीं (.शांगयतास्‌ ). 
शङ्का करं ॥ १६३ ॥ 


( भावा )-शान यदि पस्तुके अधीन है अर्थात्‌ बस्तुका नो यथार्थस्वरूप है . 
He ही ज्ञानका विपय होगा इसके विपरीत नहीं होसकता, इस सिद्धान्तो यदि 
मानलियाजाय तो संशाय और भ्रांति की उत्पत्ति केसे . होसकती है १ इसकारण 
कहना पडगा, कि-श्ञान यसतुपरतंभर नहीं है अर्थात-शञानझा विंपय जेसा दो पेसा 
शी शान भी शोगा यह यात फभी सिद्ध नहीं होसकृती यह ET परिडता को 
नहीं करनी चाहिये ॥ १६३ | FRR ० 


: ° ७ ०५ ~ 
असापासाएवक्त संशयाद्‌ न वास्तवस । 
` श्रातंप्रमाणपुष्टुते ज्ञान भवति वास्तवम्‌ ॥१९४॥ 
अन्यय और पदाथ-(अमाणासौषठयङुतस्‌ ) प्रमाण फी असुता फा किया 
दुआ ( संशयादि ) संशय आदि ( बास्तबसू ) घास्तनिक (न ) नहीं [ भवति] . 
होता हँ ( बास्तबम्‌ ) बास्वय ( शानम्‌ ) शान ( भुतिम्रमाणसुछत्वे ) भुतिके प्रमा- 
we ag सिद्ध होनेपर ( भवति ) होता दै ॥ १६४ ॥ aoe 3 
` (आचार्य )-प्रमांणके ठीक २ न होनेसे णो संशय विपरीतज्ञान आदि 
उत्पन्न होजाते हँ वे सब वास्तव ( मस्तुपरतन्त्र) नहीं होसकते, किन्तु hea - 
प्राणी ABT फे आमारपर जो ज्ञान उत्पन्नं होता हैं वही वास्तव ज्ञान कहिये 
परमार्य शान हैं ॥ १६४ Il ः 


वस्तु तावत्परं ब्रह्म नित्यं सत्यं TT विभु । 
श्रृतिप्रमाण तज्ज्ञानं स्यादेव निरपेक्षकर॥१९५॥ 
अन्यय और पदार्थ-( परं, बस्तु) परम पदाये ( तावत्‌ ) तो ( मल्ल re 
है [aa Jae ( नित्यम) नित्य ( सत्य ) सत्य (UA) न वदलनेवाला 
(Per) सवेच्यापक [ अस्ति ] ह ( शरुतिमरमाणे क ममाणके [ सति ] 
उपस्थित होनेपर ( तद्यानम ) वह अक्षज्ञान ( निरपेत्कम ) किसीकी 'अपक्षा न 
are ( स्पात्‌-एव ) दोगा ही ॥ र ॥| | 
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(व) ; (ea). असवल-ास-सार्स#, ` क, 
` (भावार्थ )-पर भावाथ )-परम पदार्थही तो बरह्म है, वही नित्य, सत्य,. भूव और सर्व- 
ज्यापी है | वेदा पमाण उपस्थित होते ही वह परमवस्तु-ज्ञान किसी अन्य बस्तु . 
वा अन्य प्रमाणका अपेक्षा नहीं रसता. अयात्‌ खाधीनभाव से भकाशता है? 8५ 
रूपज्ञानं यथा सम्यग्दृष्ठौ सत्या भवेत्‌ तथा। | 
` AAA सत्येव ज्ञान भवति वास्तर्यम्‌॥१९६॥ 
अन्वय और पदाथ-( सम्यक्‌ eat ) निर्दोप दृष्टि के ( सत्याम्‌) होने पर 
( यया ) जैसे ( रुपज्ञानस्‌ ) रुपका ज्ञान [ वास्तवस्‌ ] यया ( भवेत्‌) होता रै 
(तयां) तैसे ही (श्रुतिप्रमाण, सति, एव) बेदरूप रमाण के. होने पर ही (बास्त-- 
चमू ) यथार्थ ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( भवति ) होता है ॥ १६६ ॥ 
| आ कोई ee नेसे हे का. वास्तविक-यया्थ 
| पृ {स्वत दप प्रमाण के होनेपर जो हा 
है वह भी यथार्थ ज्ञान ही होता है॥ १६६॥. ` : oe 
` न कर्म यतकिञ्चिदपेक्षते हि, | 
णा रुपोपलब्धो पुरु षस्य चक्षुः । 
. - ` ज्ञानं तरथैव श्रवणादिजन्य  . . . ` | 
-- - ` पैस्तुप्रकाशे निरपेक्षमेव ॥ १६७॥ ` 
अन्वय और पदार्थ-( हि ) क्योंकि ( पुरुपस्य') पुरुषका ( चहु! 
( रुपोपलब्धो)-रूपको प्रत्यक्ष करनेमें ( यंत्‌ किञ्चित्‌ ) जिस ही @ ae 
(न) नहीं. ( अपेज्ञते ), अपेक्षा करता है ( तथा-एव) तैसे ही ( श्रवणादिजन्यम्‌ ) 
AAG आदिखे उत्पन्न होनेवाला ( श्ञनस्‌ ) ज्ञान.( पस्तुभकाशे ) अपने विषय 
को ल ( ति ) किसीकी भी अपेत्ता नहीं करता है १६७ 
भाव स) इसा ने साका Tad करनेके विपयमें जैसे अपने ब्यापार 
: सिवाय ओर se करकी HT नहीं करता है, तैसे हों वदान्तवारचों 
के श्रवण मनन झादि se हुआ ज्ञान: भी प्रमात्मरूप वस्तुको प्रकाशित करने 
eet ओर किसी परकारके ची अपेता नहीं करता EU १३७॥ 
कतृतन्य AAA GH शुभाशुभम। . ` 
- .. ` THM विज्ञानं सायातत्रासिद जगत Ven 
अन्वय और पदार्य-( कमे) a (a) ME aD) 
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| र पसग (३). पदार्य थौर भावार्थ सहित # 
ay ओर गडप पा बल ( on )- wan अधीन है ( Rare) दस्मे अधीन है ( विज्ञानम) तत्ततान 
_ क १:00 (सर) र (कत) बार RD 
भावाच )--कप ( क्रिया ) कर्तीफे अधीन हे | 
अभान है, थांसतसका जान sage अपीत है और यह eee = 
ee र ig गन यमाणाके अवीन है और यह, संसार, एक माया के 
Reanim सहोक्तिरियमुपक्रम्यतां aes. - 
| कप पासनयोनत्वात्मज्ञानक्मंणी, कापि ॥१९९ 
र आर पदाथ-(विधास्‌ ) विद्याको ( च ) भर ( अविद्याम्‌.) अवि- 
a ) भी (इति) इसमकार ( इयम्‌. ) यह ( सहोक्तिः.) एकसाथ कथन 
(ae ) wget करके ( सक्तरमोपासनयो! ) सर्र उपासनाका [ सहो- 
hs Ao ) vel ( आतत्ञानकर्मणो$ ) 'परमात्मतरव- 
ar ने आदि कका [ सहोक्ति। ] समुच्चय - 
कही भी ( न, ) नह [ अस्ति ] है॥ ee bee १. 
( भावाय )-विधाश्यावियाच इत्यादि बेदकी भतिमे जो झन थोर area 


- Se एकसायमें कहा है, गिदव उसका तास य समृझना चाहिये 


कि -बह'उपासमारप पानके सांध ही विहित कका है | आत्म: 
wae समुच्चय कहां है | आत्म-' 
जान अर विदित कर्मका परसपर TULA तो शुतिमें कहीं नही ॥ 
'तित्यानित्यपंदाथवोधरहितो यश्योभयत्र'खगा- ` 
'द्यथानामडुसतिलजनहदयोउनिविण्णरबुदि्जन; । ` 
तरपवारय जनस्य कमं विहित भुत्या विरज्यामितो . 
Haas विधीयते तृ परंमानन्दार्थिनो घ्रीमत।॥ 
___ अन्वय ओर पदार्थ-( नित्यानित्यपदार्ययोधरहितः ) जिसको नित्य 
अनित्व wage भेदका ज्ञान नहीं है (च ) थोर ( यः ) लो ( उभयत्र ) दोनो 
` लोकों ( सगायर्यानाप्‌ ) पुष्पमाला आदि भोग्यपदायोंके ( अनुभूतिलणहृदयः) 
अनुभवे लगा है हृदय जिसका ऐसा I ] और ( अनिर्षिणणबुद्धिः | जिसकी 
ahaa बेराग्यका उदयः नहीं हुआ है ऐसा जन, महुंष्य [ अस्ति | है: पस्य) 
विस (असत्य ) इस (.गढस्य-एय ) ge निमित्त ही (फर्म) कमं ( भुत्या ) 
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(४४) = (30) सें्बरास-सिंदाना सार-संग्रह . eee 
री ( विहितस्‌.) विधान किया है ( अभितः ) संब ओरसे ( विरज्य ) विरक्त 
| ie गत चाइनेबाले ( धीमतः ) बुद्धिमान्‌. 
. ( मोत्तेच्छो ) मोक्ष चा! it ( नः 
a र री ( a) aN न ) नहीं ( विधीयते ) विधान 
` (आवायः )--नित्य और अनित्य वस्तुके खरूपका ज्ञान भितको 
इसलोक थोर परंलोकके माला चन्दन आदि विपयोको भोगनेके लिये ole 
शन्तः रण सदा GHA रहता है और जिसके हृदयमें बैराग्यका उदय नहीं 
हुआ: है ऐसे भूढमति wae लिये ही भू तिने का करनेकी ain दी, है, परन्तु 
जिसको इसलोक और परलोके विषयोसे बराग्य होगया है उस परंमानन्दको चाहने 
बाले RAT उदड एसे लिये वेदमेकही भी करे करनेका याड नहीं है ॥२००॥ 
` - मोहेच्छ्या TERT TSH | - 
` अपिस्तदव विहितो नहुषो gaat । - 
` "शत्या तयव परया च ततः सुधीभिः . | | 
गास्यति Sate निरिचततव्यम्‌ ॥ ` 
' "अन्वय और पदार्थ (असो) यह (यदह।-एव) निसदिन ही AS 
: `. पानेङ्गीः र ( विरज्यते ) बिरक्तशेय (तदा-एव) उस समयही he 
(मुचः ) समुक्तको ( न्यासः) संन्यास ( तयाएव) तिस ही (परया) परमममाण 
भूव ( श्या) भूतिने ( निहितः ) दिधान करिया है ( ततः-च ) तिसकारणसे 
ही ( अयस्‌ At आश्रम (आमाणिका ) प्रमाणसिद्ध है (ति) ऐसा (ashe) 
इद्धो झर (चेति ) चिच ( निवित्ययू ) निय करना चाहिये [२०१ 
( भावाथ Jalal चारनेवाले गृहस्य को निस दिन संसारके विषयों से 
| वैराग्य होय £परमममाणारूप श तिउस दिन ही उस विद्वान्‌ मुमुक्षु पुरुपक्षे लिये 
सन्यास धारण करनेकी आशा देती है, इस कारण विवेकी पुरुषोंको अपने मनम 
... दह विक रसना चाहिये, कि-यह संन्यास आअग मामाणिक है ॥ २०१ ॥ ° 
` ` स्वापरोल्षस्य वेदादेः साधनलं.निर्ेधति । ` 
ae नाह तप्सत्यादिना भगवानपि ॥ २०२ ॥ 
ee अन्वय, AT, पदा्थ-( अहम्‌) HC न.पेदे,! ) न भेदो दारा (व तए 
न वपक द्वारा ( इत्यादिना.) ऐसे २ बाद्यों के द्वारा ( eee | 
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ie # अन्वय पदार्थ और भा =-= अल्यय पदार्थ और भावांय RE) 
भी ( ) आतके मत्यक्ष अनुभवके प्रति ( देदादे! ) दे 
| प्रत्यन्त : प्रति ( वेदादेः ) वेद sates 
( ba F ihe ( नियेधति ) निपेष करते हैं॥ २०२॥ ` 
भावार्थ )-म घेदोके पारायणमात्रसे भी प्रत्यक्ष नहीं होता और तपस्पा- 
` मातर करनेते भी किसीको पत्यक्ष नही होता, ऐसे २ धाययोंके हरा भगवानने भी 
झात्माके TAT अशुभना साधन वेदादि नहीं हैं, यह घात कही है॥ २०२॥ 
TEM eT हे एते आ गोचरे। 
_ अट्त्या वध्यत जन्तुनिठत्या TETANY BN 
अन्वय ओर पदार्थ--( maha ) भृति ( च) और ( Pek ) नि- 
aie ( च ) भी (एते ) ये (हे ) दो ( श्र तिगोचरे ) बेदम देखेाते है (न्तुः) . 
माणी ( पच्या ) अष्टचिसे ( वध्यते ) वंधतां है च ) और (. Ree) 
निहलिसे ( वियुच्यते ) छूटनाता है ॥ २०३ ॥ 


i ( भावार्थे )-अदति और निहि ये दो गही वेदे वर्णन कियेहुए देख- 
में आते है, उनमेंसे मडत्तिमार्गमें को चलनेवाला प्राणी जगदजालमें बँधनात! है 


और जो माणी नितिं जावा हे वह संसार्॑धन से छूटजाता है |२०३॥ 
` यन्त स्ववन्धोऽमिमतो मूढस्यापि क्यचित्ततः । 
निदत्तिः कमसंन्यासः कत्तव्यां मोक्षकांक्षिभिः२०९ 
'अन्वय और पदार्थे-( यत्‌ ) Bie ( मूढस्य--अपि ) सूखे पुरुषको भी 
(कचित्‌ ) कहीं ( सबन्धः ) अपना बन्धन ( न) नहीं ( अभिमतः ) झभीष्ठ ` 
है ( ततः ) विससे ( मोत्तमांतिभिः ) मोत चाइनेयालाको ( नितः ) Rah 
रुप ( कर्मसंन्यासः ) काके फलका त्याग (HUT: ) करना चाहिये॥२०४॥ 
( भावार्थ )-पयोकि-कह कोई ae पुरुष भी अपना घन्धनमें पडना नहीं 
चाहता, इसलिये गोक्षकी चाहनावाले विवेकी पुरुषोंको निठत्तिमार्गक/ अवलंबन 
_ अर्थात्‌ फल पानेकी इच्छाको त्यागकर विददितकमांका STITT करना चाहिये २०४ 
_न ज्ञानकर्मणोयस्मात्सहयोगस्तु युज्यते । 
| तस्माच्याज्य प्रयत्नेन कमं ज्ञानेच्छुना भुवस॥२०५॥ 
` झन्वय और पदार्थ-( यस्मात्‌) ब्यॉकि ( शानकमंणोः ) शान और कमे 
का ( सहयोग! ) सयुच्चय ( हु )-तो (न) नहीं (इच्यते) सिद्ध होता है (तस्मात) 
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(5६) ` treed | | : # सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 
तिससे (arty ) ‘fied ( शानेच्छुना ) aed चाहनेबालेको Cae) बस्‌ ) निश्चय Gaeta) प्रयत्न 
त ( bss eae त्पागदेना चाहिये ॥ २०४॥ -' oe 
'भावाथे )--पयोकि जीव ब्रह्मकीः एकताका ज्ञानरूप: तत्वज्ञान और कर्मका 
परस्पर सहयोग-नहीं होसकता, इसकारण युक्ति पानेके लिये शनकी चाहना- 
वाला पुरुष, निश्चय ही प्रयत्न करके सकाम कर्मको त्यागदेय || २०५॥ ` . 
` इष्टसाधनताबुड्या गहीतसंयापि वस्तुनः । 
.. विज्ञायाफलतां पश्चात्कः पुनस्तत्प्तीक्षते॥२०६॥ 
न्वय आर पदाथ-( इप्रसापनताबुद्धया ) यह पस्तु मेरे इच्छित सखकी 
साधन हे ऐसी बुद्धिसे.( adler: अपि ) ग्रहण कियेहुए भी ( वस्तुनः ) पदार्थ 
की ( पात्‌ ) पीछे; निष्फलतास्‌ ) निप्फलतावो ( विज्ञाय ) जानकर ( तत्‌) 
उस पदाथ को(पुनः) फिर ( क! ) कौन ( मतीक्ञते) भरतीचा करता है॥२०६॥ 
( भावाथ )-पहिले जिस[वस्तुको अपने सुखकी -सांधन मानकर ग्रहण भी 
करलिया है, पीजे विजार करने पर यदि वह मसु निप्फल प्रतीत होनेलगे तो 
फिर एस वसुको ओरको कोन ध्यान देगा ! कोई नहीं देगा ॥ RO 
` उपरतिशब्दाथो झुपरमणं प्वेदृष्टर्टाततभ्यः-। 
सोऽयं मुख्यो गोणश्चेति च इच्या इरूपतां wR ७ 
अन्वय और पदाय--( पूर्वद्मधत्तिभ्यः ) पहिले झुली हेह मानीहुः 
बस्स होनेवाली भटत्तियोंसे ( उपरयणय्‌ ) Frew होना ( उपरतिशब्दारयः ) 
उपरति शब्दका अर्थ हे ( स!,अयय्‌ ) बह यह उपरति शब्दका,अर्थ ( इत्त्या ) 
व्यबहारसे ( मुख्यः ) मधान ( च्‌ ) और ( गौणाः ) गौण ( इति ) इसभकार 
| (हिवा कक त्ते) धारण ह है॥ २ sa 
५ ( भांगांथे )--पहिलेजो वस्तुएं geal हेतु जानने में आई हैं, उन वस्तुं 
से णो भष्टच्षिहोती हैं, उन सव प्रदत्तियों से नितवतत के प्राप्त होजाना ही उपरति . 


` शब्दका अर्थ है, वह व्यवहारवश मुख्य और गौण भेद से दो प्रकारका है।२०७॥ 


- SHERI मुख्यार्थ इति कथ्यते । 
: ˆ गोणार्थः कमसंन्यासः श्रतेरङ्गतया मतः | १०८ 
अन्वय ओर पदार्थ--( eat ) अन्तःकरण चि का (दृश्यपरित्यागः ) 


वाहरी ब्रिषयोको त्यागदेना ( मुख्यार्यः ) संन्यासशब्दका मुख्य अर्थ है ( इति ) 
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अ धन्व eric भावाय सहित ४ ` (८७) भावाथ सहित # ' (८७) 


सेसा ( कथ्यते ) कहाजाता ३ (कास यतन 
ore eR ¦ ) विहित कर्मका त्याग (शङ्गत 
WAAR अङ्गरूपसे ४ Re श्र है 
आ गप ) TST गाण अर्थ ( थतेः ) बेदका (तः) 
_ (भावार्थ )-दीखनेवाले ak विपये सा 
NST १ अन्तःकरणकी इत्तिका सब, 
ae Que दी संन्यास शब्दका मुख्य अथवा मुख्यसंन्यास है 
| > शाख्र्मे बतायहुए फेम का त्याग, संन्यास का अङ्ग होनेके कारण संन्यास 
ब्ऱ्का गाण भर्थ वा गोण संन्यास हैं, ऐसा बेदरका सिद्धांत है।[ ९०८ ॥| 
_ उस साधनतिद्य्थमंङ्गस्याश्चयएं धुवम्‌ । ` 
` केतञ्यमङ्गहान चलान नेव सिद्धति ॥ २०९॥ 
अन्वय और पदाथ-(सापनसिद्यरथम्‌ ) साधनके द्वारा सिद्धि पानेके 
लिये ( पुंसः) पुरुपका ( अङ्गस्य ) अडका ( आाश्रयणयू ) आश्रय करना 
| sew अवश्य ( कचन्यमू ) क्तेव्य.हे [ तत्‌ ] वह ( चेत्‌ ) यदि ( ay 
why ) ङगहीन [ भवेत्‌ ] हो [ चि ] तो ( भधानम्‌) मधानकार्य ( न-एव ) 
कदापि नहीं ( सिद्धयति ) सिद्ध होता है॥ २०६॥ ay 
( भावाथ )-पदि apa द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो तो पुरुपको उसके 
. BRST सहारा अपर्य ही लेना होगा, पयोफि-यदि क्चव्यका साधन अइहीन . 


क्क € ¢ 


होगा ता म्रधान कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होसकता ॥ २०६ ॥ | 
` सन्यपेत्मुपिरक्तः सान्निहामुन्नाथतः सुखात। ` . 
~~ ® NA bs) 2 
आवरकफस्यसतन्यास्ता ।चप्फल्वाऽयाज्ययागवत्‌ २१० 


` अन्वय और पदार्थ-( इद ) इस लोकम ( TT) परलोकमें ( अर्थतः ) 
भोग्य पदार्योसे ( सुखात.) जो घुल होता ६ उससे ( भुविरक्तः सन्‌ ) wera 
विरक्त होताहुआ ( संन्यसेत्‌) संन्यास धारण फरे ( अपिरक्तस्य ) पेराग्यहीनका 
( संन्यासः ) संन्यास ( अयाज्ययागचत्‌ ) यञ्गके अनघिकारी के यज्ञ को समान 
( निष्फलः ) निरर्थक [ भवति] होता है ॥ २१० ॥ 

( भावार्थ )-इसलोकमं थोर परलोकमें जिपने प्रकारके भोगके पदाय हैं 
उनसे जो ग्रुख मतीत होता है.रस सुख से wera विरक्त होकर संन्यास 
आशभ्रमफों धारण फरे निसको.बेराग्य नहीं हुआईं उसका सन्यासको धारणं . 
करना पेसे निष्फल है जैसे यज्ञके अनभिकारीका यद्ग निष्फल होता है ॥२१०॥ 
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(८८) + सर्ववेद्ास्त-सिद्धात-सार-संग्रह # (ee) ® सरवेदास्त-सिद्धात-सार-संग्रह # _ 
`` सन्यरंय तु यतिः कुर्यान्न पूर्वीवेषयस्छतिम्‌। | 
ता ता TRAY तस्य जुगुप्सा जायते यतः २११ 

अन्वय और पदार्थ--( संन्यस्य) संन्यास धारण करके (यतिः)संन्यासी 
cay, तास्‌.) तिस तिस (GRE) पहिले आश्रमे भोगे हुए 

यों के स्मरणको,( हु) तो ( न ) मही ( कयीत ) करे ( यतः ) व्योंकि- 

| sos / उन भोगेहुए विपयोका स्मरण करने पर ( तस्य ) उस संन्यासी 

( शुगुप्सा ) अपनी वत्तेमोन अवस्था पर घृणा ( जायते ) होती है। २११ ॥ 

( भावार्थ A सन्यास AA ग्रहण करलेने पर संन्यासी फिर कभी शी 
aS आश्रमे भोगेहुए बिप्योका स्मरण न करे, ब्योकि--उनं विपयोका स्मरण 
रचे पर उस संन्यासी के अपनी वतमान अपस्या पर TUT होने लगती है २११ ` 


“मुर्वेदान्तवाक्पेषु दधया निश्चयात्मिका | 
नणय) 
: bo और दा तके यातय अटल सत्य हैं है. 
Brent शान हो बह दी भदा है, ऐसी अद्धा ही Cb हे 


श्रदावतासेव सतां FA: 
' समीरितः सिड्यति नेतरेषाम्‌। ` 
उक्त CHCA परमार्थतस्वस्‌ . म 
meer सोम्येति च वक्ति वेद: ॥२१३॥ 
ः “अन्वय और/पदार्थ- भ्रदावताश ) भ्रद्धावाले (सतास्‌-एव ) साधुषु 
. का ही ( समीरितः ) amet कहु (प्यः ) पुरुपा्थ ( सिद्धयति ) सिद्ध 
होता है ( इतरे) भोरोंका ( न ) नहीं [Rear] सिद्ध ताहे (स्मम्‌) 
अवि Gea .( परसारयवत्तम ) montages ( उक्तश ) कहा. ( सोस्य ) 
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.. CURT (भदस) aa हो (इति, ऐसा (रच Re यि 
ek ay )-अदायान सापुस्वमावळे. पुरमोको nace a 
ST eer है, गा शद्धा नहीं: होती. उनको शाखमं' कहाइआ 
; | यह ही पदा गृह त मानागया है है सोम्य तू भदा 
. चाद हो! भुतिमें ऐसा उपदेश दिया है॥, २१३ ॥ bo 
शबावहीनस्यं Cae . : 
, . Segoe त साध्यसिद्धिः bo: 
अश्रदयवामिहताश्व सर्वे _ . `, 
मञ्जन्ति संसारमहासमुद्रे ॥ २१४ ॥. 
अन्वय आर पदार्थ-( अद्वाविदीनस्य ) भद्धासे रहित की. ( :महृचिः ) 
` भेत्ति (तु) तो ( न ) नहीं [ भवति ] शेती- है (पहत्तिशुन्पस्प ).मरतिहीनकी, ` 
न डर साध्यसिदिः ) कार्यसिद्धि (न ) नहीं [ भवति ] होती. है ( च.) भोर (भः 
BAIR ) श्रद्धा न होनेके कारणसे ही ( उपहताः ) नंष्टमायहुए' ( ( we) 
| ना साया षा ( स से NRE. 
` भांयाय )-जिंसके श्रद्धा नहीं होती उस ae ये दि 
कायम rahe नहीं होती rune होनेसे काय भी नदीत, है 
प्रकार अभद्धाके द्वारा नष्टयाय होकर सव ही पुरुप संसाररूप दुःखमयः मं 
| अदूर रहे ६॥ २१४ ॥ eg = र 
` देवें च वेदे च गुरो चं भ a 
,......तीथें महात्मन्यपि भेषजे 'च ।. 
` श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तः : 
 .. तथातथा सिंदिरुदेति प॑साम्‌॥ २१५. ॥. 
vee en (घर) PS 
3 ( र्‌ ( भभे ) WC ताय). १६ सं 
| ain Can) =) च) as ) sitet ( यथा.पथा ) HS जैसे (अस्प) 


'इस पुरुपके ( झन्तः ) थन्तफरणम ( भदा ) शरद्धा ( भवति ) शेती' है (तथा 
| णा (इ) इस ति) शि (ति) त 
शास्ता (em. 


र 
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९०) '_*% सवेबेदात-सिद्धात-सार-संग्र% aot) Sent free area _____ सर्वपेदासव-सिद्धाव-सार सर # 
(“भावार्थ ) इष्य्देवता, मेद, शुर, मंत्र, तीर्थ, महापुरुप ओर आप, इन सबके 

BAT ोगोंका जैसा जैसा विश्वास होगा तैसी २ ही इष्टसिद्धि होगी ॥२१५॥ 
CF ` अस्तात्मवापलब्धन्यं वस्तु सद्‌भावनिश्चयात्‌ । 

| ila aks ASA शास्त्रसिद्वया ॥२१६॥ 
अन्वय आर पराथं-( सदभावनिश्चयात्‌ ) सत्‌ पदार्थका जो मर्नतितिद्ध 
अपे है उसका निभय होनेसे (बस्तु ) ब्रहरुप परमार्थे वस्तु ( अस्ति-इत्येव ) 
सवदा ही विदयमान है इसमकार ( उपलब्धव्यस्‌ ) समझना चाहिये ( तस्य) उस 
साधका ( सञ्भावनिथयः ) सम्तरपदार्यके स्वर्पंका निर्णय (शास्रसिद्धया [शास्र 
सें सिद्ध ( अद्या ) भद्दे द्वारा [ भवति] होता है॥ २१६ ॥ | 
( भावार्थ )-सत्‌ पदार्यक्राजो स्वरूप है, उसका निर्णय करके यही समभे 
कि-मो परमा सत्‌ पसं है वह सब समय बर्चमान रहती है॥२१६॥ 
. ....तस्माच्छुडा सुसम्पाया गुरुवेदान्तवाक्ययो: । 

. aga ee फल सिड्याते नान्पथा ॥२१७॥ 
४ अन्चय आर पदाथ-( तस्मात्‌ ) तिससे ( गुरुवेदान्तव(|क्ययो! ) गुर और 
| a ( मा) भदा ( ye ) भलेप्रकार सम्पादन करनी 

ह्य. भदधानस्य ) अद्धा करनेवाले (aa: ) मुमुछुको ( फम्‌) फल 
£ सिद्धयति.) सिद्ध होता है (अन्यया ) ओर प्रकारसे ( न ) तरर ‘tl 
` (भावाथ )-इसलिये जितके गुरुसे और पेदान्तके बाब्यांमे अचल अद्धा हो 


` ` अही उ्याय करना चाहिये BUT पुरुप यदि श्रद्धावान्‌ हो तव ही उसको मोकळी - 


माहि होती है, sare rat मोजकी भागि कभी नहीं eT | २१७॥ 
_ यंथा्थवादिता पुसां श्रंद्वाजननकांरणस्‌ । | 
` वेदृस्यैरवरवाक्यसात्‌ यंथायत्वे नसंशयः ॥ २१८॥ 
आ a it a ( meal SL 
पत्ता (.भ्रदाजननकारणमू ) भ्रद्धाके उत्पन्न होनेका कारण है (FAT ) 
| > oe आ पेदस्य ) Aaah (यथार्थत्वे) सत्य होनमें(संशयः) 
0७०१ त 20 a: 
` ` (भावार्थ )-प्रणोंका संत्यभापीपना ही उसमें श्रद्धा ( विश्वास ) उदन्त 


Cy é &e U 


ल सा हिस ललल रसता रा ह रस भर. 
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SS tat सहित. ९७११) # अन्वय पदार्थ और SS atte Ca सहित. # | ६३६. 
a आवाषं ! CRY 
दे पयार निम संदेह नही Meee. 

SHOEI गुरोवीगपि,ताहशीः। ...... .. ` 
SEATS SE सता सिंचति धीमताभ २१९ 
लाः पदार्थ-( शक्तस्य ) TRIE ( इश्वरसुपत्वात्‌ ) facet 
बा ) शरक ( बाकू अपि) वाव भी ( ताइशी ) (३ श्‍वरके दावपकी 


अुत्युक्तार्थावगाहाय विहुषा ज्ञयबस्तुने । 
` चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीरयते॥२२३॥ 
ग्रन्वप अर पदार्थ- ( धुत्युक्तार्थावगाहाय ) AA कहेहुए अधेको भले 
प्रकार समभनेफे लिये ( पलेयवस्तुनि .) परयझरूप .णाननेयोरय TES Rea 
(चित्तस्प) चित्तका (मम्यक्‌) भलेग्रकार (आधानय्‌ ) एकाग्रकरना(समाथानय.) 
समाधान है ( इति ) ऐसा (Pagar) विद्वान्‌ फरके (इयते ) कहाजाता है॥९९णा 
` ( भावाय )-पेद में मो इद कहा है उसको,भले भकार सममे के लिये 
उभ परग्रझरूप जानने योग्य बस्तु में जो चित्र थी एकाग्रता दोना है उसका “ही 
` नाम समाधान है, ऐसा विद्वानोंका कयन है॥ २३० ॥ . ores 
_ चित्तस्य साध्येकपरत्वमेव ` ... : 


ONAN SN 


'पुमर्सिदीनियमेन कारणम्‌ _ 
> नेवान्यथा सिञ्चति. साध्यप्रीषत्‌, .. . | 
___ ... भन/प्रसादे विफलः प्रयलः ॥ २११ ॥ ` 


अन्वय और पदार्थ-(ुमयेसिदधेः ) gard सिद्ध के लिये ( चिद्य) 
'न्तःकरणक' (साध्येकपरत्वमू-एव ),साध्य बसहु में एक साय तरता हो (निष 
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सव प 
(९५१ AS) eRe # ` “अ स्बवेदात्त-सिद्धांसा-सार-सेंग्रह # हर 
मेन) नियत रूप से ( कारणम्‌ ) कारणे (न्यग्रा) और परकार से ( साध्य) 
. इस्छिकाये ( न-एव ) कदापि नहीं ( सिड्याति ) सिद्ध होता है ९ यत) ee 
` ही ( पनःमसादे ) मनकी निला होनेमे, ( प्रयत्न; ) उद्योग ( विफलः ) Be 
ज ॥२२१॥ - ` | = 

. (“आचाथ )-अन्ःकरण पदि rere होय वस्तु एकांतभावसे पग्र 
'होजाय वो पह ETT ही मोच पुरुषार्य सिद्धि का कारण होजाती है, इसके 
सिवाय और किली मकार भी bafta नहीं होसकती (Pat निता यदि 
थोड़ी डर हो अयात्‌ RUS एकाग्रता होकर we नित्तमे पूरै २ निमेलवा च 
_ आइ हो चो मोज पानेके लिये उदोग करना निर है ॥.२२१॥ . 
RTE करणंतथान्यत्‌ - ` ` 
' =. . `  एकत्रबध्नाति हिलक्ष्यमत्ता । ` 
RAIA सति लक्ष्यमेत्तु | 
र पर 
| वाणप्रयोगो ARM यथा तथा ॥ २२२। 
अन्वय और पदाये-( mentee ) वाणे निशानेकी भेदनेवाला( चि- 
शवस्‌) चिचको ( दृ्टिस्‌ ) दृष्टिको ९ तथा.) वैसेहीं ( अन्यत्‌ ) और ( करणम्‌ ) 
RRL) भी ( एकत्र ) weet (.हि ). निथितख्पसे. (वध्नाति ) 
बाता है ( लच्यभेतुः ) निशानेको भेदनेबालेका .( किञ्चित ) ,जरासा ( प्रमदे 
सवि) भमाद होनेपर ( गधा ) जैसे ( घाणमयोग! ) वाणकी छोडना ( विफलः) 
'निष्फज़ [ भवति ] होता है ( तथा ) aed [-झज, बोध्यसू ] इस विषयमें ae 
PUTA ee . `. 
aoe a =a )--णो get. लच्य.( निशाने ) को भेदून चाहे, उसका चित्त, 
' दृष्टि ओर हाथ आदि साधन लक्ष्यकी ओर लगेहुए होने चाहिए, उस लक्ष्यको 
भेदनेवालेसे इस विषयमे यदि जरासी भी असावधानी रोजाय तो जेसे उसका 
वाण घोडग एथाही जाता है तैसे ही इंस मरह्मके विषे चित्तकी एकाग्र करने में 
यदि जराभी अतावधानी दोजाय तो उसका प्रयंद TAT ही जाताहे ॥ २२२॥ 


. ., सिदेव्वित्तसमाधानमसाधारणकारणस्‌ । ` 
-. .यृत्रततो AGU भवितव्य सदामुना ॥ ९९३ ॥ ` 
MTT और पदाहे'- (यतः ) ब्योफि'( चित्तसपाधासय्‌ ) चित्तकी एका- - 
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न) = = पदार्थ और भावार्थ सहित & aoe 8३ ) 
at 2 ATG AT असाधारणकारणम्‌ ) Fer कारण है ( ख्य कारण है ( ततः ) ) 
(य) ee (गम की त फरे 
( भावार्थ )-बित्तकीए 
` मानी है, इसलिये पी जा ही योत्तर्प सिदिकी मापिका ger कारण 
वि एकाग्रता आवे ॥ ie ee = 
अत्यन्तत्रवेराग्यं फललिप्सा महत्तरा | 
_ तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥ २२४॥ 
_ अन्वय अ(र पदाय-( अत्यंतती्रवेराग्यग्र ) अविउत्कट पैराग्य (ae 
चरा ) वडीमारी ( फललिप्सा ) मोक्तरूप फलको पानेकी इच्छा ( एतत्‌) इन 
- (चत्‌) मसिद्ध( उपयथ्‌ ) दोनों को Came) चित्त की एकाग्रता का . 
{कारणम्‌ ) कारण ( विद्यात्‌ ) जाने ॥ २२४॥ ` ae 
ne ( वार्थ )-इसलोकके ओर परलोक के भोग्य पदार्थी के उपर अत्यन्त | 
_ तीज वैराग्य और योतक पानेकी अबल इच्छा, इन दो असिद्ध Tat को चित्ती . 
ETAT साधन जाने॥ २९७॥ ५ हलक 
` बहिरङ्ग Mee बह्मचयादि AT | 
__ शमारदिष्टकमेबेतदन्तरई विदुर्चधा।॥ २२५-॥ 
अन्वय और पदार्थ-( श्रुतिः ) वेद्‌ (EATS) ब्रह्ममय आदिको 
( मुक्तपे ghar लिये ( बहिर्‌ ) बहिरङ्ग साधन (ore ) कहती है (एतद) 
इस ( शामादिपद्कम्‌-एव ) शम आदि छः को ही (बुधा! )विद्वान्‌ (अन्तरङ्गम्‌ ) 
अन्तरङ्ग साधन (figs) जानते इ ॥ २२५॥ ` न 
( भावार्थ )-बेदने बञ्वर्ष थादिओो गोत्रका बहिरङभसाधन फेहा है, परन्तु 
इन शप आदि घः को पणिंडत WIE यतस साधन कहते हैं॥ २२२ ॥ 
.  ऽन्तरङ्गं हि बलवहाहेरद्रायतस्ततः । 
- ` शुमादिषट्ऊं निश्ञासारवश्य भाग्यमान्तरप्‌ २२६ 
अन्वय और पदार्थे-( यता ) aH (हि ) निधय ( वहिरक्षात्‌ ) बहिससे ` 
` ( तरङ्गम्‌ ) stare ( वलवत्‌ ) बलवान, [ भवति ] होता है ( ततः ) frat 
` ( लिपनासोः ) त्न ( शमादिपदकस्‌ ) शम दि घः ( sere ) अवश्य 
(वरम्‌) अंतर ( शब्दस्‌) होने चाहिये ॥२९६ ॥ ड 
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(CR) aber Reema सप्र # 
"(मावा जोड़ ससि onal seve haw SRG ( भावार्थ )-प्योक्ि बहिरी अपतत अन्तरङ्ग निश्रय अधिक बलवान हात 
है, इसकारण मोल 'चाहनेबोले पुरुषको शमःआदि चः को अन्तरङ्ग साथ रा 
ar बाहिये॥ २२६ || ‘TR 07 
- . अन्तरझपहोनस्प छृतश्रवणकोठयः |.  : 
न फलान्त यथा योडरधीरस्यासत्रसम्पद्‌ः।२२७। 
अन्वय ओर पदाथ- यया ) नेसे.( धीरस्य ) Het (योद्धः ) योधा 
की ( RAUF) BRT सम्पत्तियें न ) नहीं ( फलन्ति ) सफल होती हैं 
[कया | वसे ही. ( अन्तरविदीनस्य ) शम आदि अन्तरङग साथनोंसे रहित पुरुष 
का nt षी वार ie श्रवण करना है २२७॥ . 
watt )- = चमे धेय नहीं है ऐसे योधाके पोस पहुतसे sre 
बम उनसे Ms गा तैसे ही जिस ' seat त 
- दम आदि अन्वरङ्ग साधनी fale नहीं हुई है, षह करोड बार पेदान्तको 
करे तो भी उसको इब भी आएं नहीं होता ॥ २२७.॥.:. त 
Seer oe । द 
MHRA यदू विद्वान्‌ भोक्तुमिच्छति । 
ससारपाशबन्धं THA निगद्यते ॥ २२८ ॥ 
` ` अन्वय ओर पदार्थ-( विद्वात्‌) पणिडत, पुरुष ( बह्मात्मेइ्वविज्ञानाद ) 
wa थोर जीव एक ही हैं ऐसे. झानकी सहायतासे ( संसारपांशबन्धसू ) संसार 
रूपी फांसी बन्थनको. (मोक्तुम) घेदन करनेको अर्थात्‌ उससे भुक्तिपानेको 
( यत्‌ ) णो ( इति ) चाहता है।( त्‌ ) वहः (' इदन्‌ ) BET पदका:अर्थ ` 
: ( निगद्यते ) कहाजांता हे॥२२८॥.' . . . ` 
ice )-जीव-ओर sen कु भेद-नहीं हे, दोनों एक ही हैं! ऐसे शानके i 


` द्वारा पिङत पुरुष, संसारपाशबन्धनसे मुक्ति पांनेकी जो इच्छा करता है उसको 


'ही इच्च कहते हैं॥ २२८॥ ` 
` .साधनानां तु सवषां मुमुक्षा मुलकारणाप्र । ` 
: RET कव धतिः वनु तत्फलम्‌ ॥२२९॥ 
/ अन्यय, अर पदार्थ-( (6 ) किन्तु ( aia) सव ( साधनानाम्‌ ) 
साधनोगें (गुहा) मोचक इच्छा (.मूलकारणगू) प्रान कारण. [ अस्ति | 
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# अन्यय पदार्य भोर ह ०000, सहित # (९१) 


; ३ fe et ab ME (अमृतस्य ) प्रद्त्तिरहितकों ( श्रतिः 
( भावार्थ )- सव मक ae ( क्व. चु ) कहां.॥ २२३॥ 
ह अ भी पेद he नहीं है, उसकी ae साधनमें प्रहचि 
भी उसको करस हि, CRM ! और lant बताया हुआ फल 
मम en | 
[ ARTISTS wad श्रयता ब 
. अ धः. ॥२३.०॥ 
अति § और पदार्थ तीजम्रथ्यप्रमन्दातिमन्दभेदात्‌) वळ र 
a a fo ie i. ( ma चार मकारकी है (तकार; 
( शूगवाभ्‌ ) सुनाजाय ॥ २३० me SS 
` भावार्थ त्ता फहिये मोजकी इच्छा चार मकारकी है तीवर, मध्यम, 
मन्द आर अतिमन्द, इन चार भेदोंका भी वर्णन करते हैं, पणिदतजन BY २३०. 


` तापास्त्ाभानित्यमनेकरूपे 
सन्तप्यमानः क्षमितान्तरात्मा । 
Wag सवमनथबच्ध। | 


जहाते सा तांत्रतरा पुमक्षा ॥ २३१ ॥ 
अन्वय आर पदार्थ-( थनेकरुपे! ) बहुत भकारके ( AY ) तीन 
` (तापः) तापों करके ( नित्यग) भतिदिन ( संतप्पमानः ) संतापको प्राप्त हुआ 
( ज्ञगितान्तरात्मा ) अत्यन्त व्याकुलचित्त पुरुप ( भनर्थबुद्धया ) धुर करनेवाला 
` हैं ऐसी afta (aay ) सब ( परिग्रहम्‌ ) Sete [ यया ] जिस इच्छा: फे 
दारा ( जद्मत्रि ) त्यागता है (सा ) वह ( Mea ) भोत्ञकी इच्छा ( तीवतरा ) 


अत्यन्त तीव्र हैं ॥ २३१॥ ` - द 
( भावार्थ )-मूलमें आध्यात्मिक, आविभोतिक ओर आधिदैविक भेदसे 
तीन कारके होने पर भी णो अनेको प्रकारसे सन्तप्त करते हें ऐसे दु/खोंके द्वारां 
सदा पीडित और व्याकुलचित्त होकर साधक सब भकारका झासक्तिकी TEST 
भकारी है, ऐसा मानकर मिस इच्छसे उस तंब परिमिरको जोड़ देता EE इज 
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शै शय बसहर अत्यन्त तीज BET ३॥ २३१॥ . — 
- तापन्नय cay वस्तु. ` 
`` ` ध्वा कलत्रं तनयान्‌ Parag । 
` मध्ये इयीलोडनमात्मनो aq | 
त माध्यमिकी Beet २३१ ॥ 
| अन्वर आर पदाथ-( तीम्रस्‌ ) भयानक ( दापत्रयम्‌ १ 
(बेर ) देखकर ( बस्तु.) परमवस्तुको ( इष्ट्वा) क coma 
ys ) को ( विस्‌ ) त्यागनेक्े लिये ( दयोः ) दोनोंके ( मध्ये ) ` 
h 4 : 
'मानीगई है ॥ २३२ ॥ “अला ) अत ८ ए 
` आंवार्थ-तीन भकारके भयाबने तापो का अनुभव करके और कौन इस्त. 
bie सत्‌ है इस बांतको णानंकर यदि शोई, अंक्तिको इच्या होने पर भी a | 
, ओर पुत्रो त्यागने फे लिये उत्कण्ठित होकर, “ संन्यास और संसार इन दोनों 
हब, अवलस्त्रन ye: me भूले पर चढ़कर HE खानेलगे 
[त्‌ एक वाता पक्का निश्रय न करसके तो उसकी | 
BET Seat है॥ २३२॥ . ae ता 
“मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा 
eating sede 
मुक्त्ये यातष्येहमंथेति ae .... ` ` 
` 'रेषेवमंन्दा कथिता Tae ॥ २३३॥ ` 
अन्वय ओरं पंदार्थ--( मोक्तस्य ) ays [ साधनाय] साधन करनेके लिये 
( काल! ) समय sults ) है ( मे.) a (त्वरा) शीमरता 4 faq) क्या है 
(भोगान ) भोगको ( भुक्ला-एवे ) ओगकर ही ( छृतसर्वकार्य; ) सव काम 
पूरे करके (अथ ) अनन्तर ( अम्‌ में (इनत युक्तिके लिये'( यतिष्ये ) ` 
यंन करूंगा (-एंपा ) यह ( बुद्धि, एवं ) बुद्धि ही (भन्दा ) मन्द गा ) 
, त्की इच्छा (कथिता ) कहीं है २३३ ॥ `, `. .. .. 
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गा Me — र्र शग सहद +. (३७) 
Caran ay की > es 
अणी इफ मोत पाने aoc लिये अगी बहुत समद पंढा है, 
नो कुड काम करने है उनको करल और इच्छन्नुसार a न a 
dnd, फिर में मुक्ति पाने के Be र होसके भोगों का 
न्ना कहे ॥२३३॥ . ष रण शद नये च्य 
AUT प्रयातुर्माणलाभवन्ते 
लभ्यत मोक्षो यदि नाम धन्यः ।. 
इत्याशया मुढाधियां मतिया 

` शपातिमन्दाउमिमंता मुमुक्षा ॥ २३४ ॥ 
--अन्वप और पदार्थ-( मगाहः ) जानेवाले को ( गा) मारे में मिला 
` मद्‌ ) मणि मिलणाने की समान ( मे) दभ को ( ates ) शेत्त (.यदि.) नो 
( जभ्मंत ) प्रिलजाय ( भन्यः,नाम ) में धन्य होजाऊ' (इति आशया)ऐसी आशां 
करक ( मूडशियामू ) मूदमतिर्यो की (या ) जो ( मतिः ) बुद्धि [ भतरति | हाती 

` है ( सा) षह Com ).यइ ( थतिमन्दा ) भरतिमन्द नांगवाली ( गत्ता) भोज 
कौ इच्छा ( भ्रभिमता ) मानीगई है ॥ २३४ ॥ | 
. * (भावाथ )-से कोई पुस मार्ग में चला जादा हैं, उस समम घात 
उस माग में एक मणि पड़ी हुई हैं यह देखकर बह उसको उठालेय, वैसे ही में 
भी इस तंसार आश्रम फे कमे को कर ULE, भाग्यवश यदि युके मोच की माहि 
रोनाय तो में उस मणि को पाने वाले बटोही कत धन्य शेजाऊ गा, . ऐसी 
भागा के साय a की जो शुद्धि होती है, उसको ही भतिमन्द इतत कहते हैं 
जम्मानेकसहेलेपु तपसासधितेश्वरः। 

_ तेन निःशेषनिधूतहदयस्थितकरमषः ॥ २३६ ॥ 

अन्वर और पदार्ष-( HUTT ) अनेकां सह णम ( तपसा ) 
तप फे द्वारा ( याराधितेरवर! ) जिसने इसर कौ पनि की हैं ऐसा पुरुष 
( तेन) उस-ईरबर थी आराधना फे द्वारा ( नि।शेपनिपू तहृदयस्यितकन्मप!) 
र्स्य से दूर फरिया है एद में का पाप जिसने ऐसा [ भवि | णाता. at 
“*( भावार्थ )-अनेकों सहस TE TTT भो. पुरप परमेररर की, 


( दः). i Ge saree | % 


| SUPT करा चलाआरह है भरर जे आग हे घमा उस ईश्‍वर की आराधना के न | 
हर भके इदु में का संपे ERT पाप इप से नह होगया है॥ २३४ ।],.: 
oe किया १९ गुणदोष भाग्यमात्रे विनिःरएह: । . ५ 
त्यानत्यपदाथज्ञो शुक्तिकामो ददन्तः ॥२३६॥ 
अन्वय आर पदार्थ--( शात्रवित्‌ are जाननेंदांला ( गुणदोष) पुण 
ओर दोपका विवेकी ( भोग्यमात्रे ) सवप्रकारके भोगके पदार्थाने ( ee ) 
| debe ay है ( नित्यानित्यपदार्यज्ञ/ ) er और अनित्य 
RU फे स्वस्पको जाननेपाला ( gaa ) शुक्तिका अमिलापी (eeu ) 
[कार्य करनेके रह निथय बाला ॥ २६६ I 
' ( भावार्थ )-निसको शाहा ज्ञान है, गुण और दोप किसको कहते हैं इस 
४५३ भो MATES है, सवही कारकः भोगके पदार्यीमेसे जिसकी इच्छा इर- 
| baa a phe अनित्य वस्तु कौन है इस वातकों जो भलेमकार' 
शो करता र a हे प लो पक्त निथयके साथ कत्तेन्य कमे 
` नि्ठसमारनेनः पात्नमुदत्य खरया यथा। | 
जहांति गह त्च तीबरमेक्षेच्या दिजः॥२२७॥ 
: MARTA पदाथ-( अग्निना ) अग्निसे ( निएप्तम ) अत्यन्त तपेहुए 
CUR) पानो ( उद्धत्य ) हायसे उठाकर ( यया ) `जेसे ( त्वरया ) शीघ्रः 
तासे.( जहाति.) छोड़देता है ( तदत ) तसेही ( द्विः ) जो ब्राहमण ( staat 
. छया ) अतिमुबल मोत्रकी इच्या. से ( गेहम्‌.) अपने घरको ( जहाति ) छोड़ - 
RI OO . ... + अप के 
ˆ - ( भावार्थ )-अग्निसे अत्यन्त तपेहुए पात्रको हायसे उठाकेर पुरुष जैसे. 
त्फ we राशी उसको छोड़देता ऐ, तैसे ही जो द्विज ate तीज इच्छासे एकायकी 
Pingel बोइदेता है। २३७॥ . | 
Co !सः एव: सथस्तरातिः स्त. गुवनुग्रहात | 
A SR स्यात्स जीवमेव मुच्यते ॥२३८॥ 
` ४ area ste पदार्थ-<(सा!, एव ) पह ही (Tig ) स्की. पासे 
.{ पृष!) अवी ( seg ) संसारको ( तिः) तरणादा है (हु ) पर्द . 


i शत 
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त्वा wit (a8) pa wi te (६६) र # अन्वय दा भौर भार्य सहित | ( ६६) 
ब: ) जा पुरुष ( तीमः ) अधिगवल seat Geren (ene) शो 
( सः इ ( नन) नी हुआ ही gent) इतत 8 RAE 
` _ (वाथ )-जिसभा उपरे शो भएन किया है पद UT गरी 
ebm = छूटावा है, जिसको ates लिये घढी ही, 
ह ab एन मर 


जन्मान्तर मध्यमस्तु तठन्यस्तु युगान्त्रे (es 
. चतुथः करपकोठ्यांचा नेव बन्धाहिमुच्यते २९९ 
प्रन्वय ओर पदार्थ-( तु). १ की युपरु्ाबाा 
( जन्मान्तरे ) दूसरे जन्मे पे चूत रे (६) a तदन्यः ) He 
HSMN. पुरुष ( युगांतर ) अन्य युगमे [ रुच्यते] छूटता दै ( चतुर्थ: ) अधि: 
मंद इयुत्तावाला चौथी श्रेणीका पुरुप ( कल्पकोटयाण ) करोडो कल्य घीतणाने 
: च bits ( चयते, बा ) कदाचित्‌ ernst है [ वा ] पा (नेव) 
नरु दरवा UAE ग वड a rae 
( भावार्थे )-जिसको गोत्त पी इच्छा मध्यम भेणी कौं होती हे बह: पुर 
दूसरे जन्म में मोच पाता है, जिसकी ता मन्द होती VAT इस दूसरे युग मे 
ater पासकता है, परन्तु जिसकी सुता अत्यंत मंद होती वह पुरुप करोडो कल्य - 

arg जन्तोरतिुलमं Ae 

` . स्ततोर्शपे परत्वे व ततो विवेक) .. ` 
ब्ब रवतत AER, 
. ` यतेत मुक्त्ये सहला je ia रे 
` जन्षय और पदार्थ-( भनो?) स सय अपना यह 
hae) पतर (ग) EERO 
| (द. EM हॉ होच 
त 
तयम तीनो फो (म ) पाझर CTS ae) पलक 
शीघ्र tt ( विरक्त! ) oe wae (aed) प्रक्तिक दिये CANE? SS : 
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Goa) i लस ___ सदान “सिद्धाल-सार-संग्रह- अ 

` (न्ष इसार मेम = 
दि पहिले तो agent जन्मही रापत हो 

हन होने पर भी पुरष होना और भी gat है, 

vei ड विचार है एर करने का बुद्धि sta होना अति - दुर्लभ : हैं ऐसा विदत 

aot हक AS ( भाग्यवरश-ये अतिदुलेम. तीन . बातें आह्व 

सि पाने के लिये ज्यो सू पारकि शीघ्र ही संसार से विरक्तशेकर 

. SURGE जन्मनि जन्मनि । 

BE es पिवेकश्व न लभ्यते ॥ २४१ ॥ 
rete पदार्थ-( जन्मनि,ननानि ) जन्म. जन्म में (पत्रप 
pe ) पुत्र नत्र स्ती आदि के साय होने बाला सुख ( भो ) मिलता है 
च (BIRR) पुर्पपना ( च ) और (, तेक) 
EMRE ( च ) भी ( न ) नहीं [ लभ्यते] मिलता है ॥ २४१ | 
i थर जन्म में पुत्र, मित्र, सी आदि के साय रहने से होने- 
| जाता ९, मनुष्य का जन्म, पुरुप होना और सत्‌ असत्‌ झा 
तीनों बाते चाहे तिस भ में नहीं सकती eh te oe 
ee सुदुलभतर नरजन्म जन्तुः . ` . . ` 

= „= गष पोरुषमतः ARTY 
` ` सुब्राप्य चेहिकसुखामिरंतो यदि स्यांत्‌ | 
` ` धिक्‌ तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य २४२ ` 
अन्वय और पदार्थ--( जंतुः) भाणी ( सुलभम्‌) अत्यंत दुर्लभ ( नरः 


| जन्म ) मनुष्यजन्म ( Mea) पाकर (तत्रापि) उसमें भी ( पोरुपम ) पुरुषपने 


को, ( अतः ) इसके नेतर ( RURAL) सत्‌ MEER विवेकको ( च ) 
. भी ( संग्रांप्प ) पाकर ( यदि) जो ( ऐहिकपुसाभिरतः ) इस लोकके get 

"('पुरुषाधमस्य ) नीच पुरुपके ( जन्म ) जन्य को.( पिछ ) धिक्कार है।२४५ 
* + Si 27-इसलिये Wage मतुष्यजन्म को बाहर ओर “उस नुम 
पुस्मपने.को तेथा नित्य अनित्य Gers विवेकको पाकर भी जीव, यदि संसारके 
पिपंयमागमे ही फसा. हुआ पंडारहेतो उस Waly नीच पुरुषके जन्मलेने TTT 
Be RURETN  . | 
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| mt (st) अन्वय पदार्थ और भावा साह र % ` 
च खादत मादते नित्यं शुनकः शाक्रः खरः | 
विशेषः को ततिषु तेः समा २७३ 
है ha र EER नक: ) इतत ( शूकरः ) सुभर ( खरः ) गधा 
| स्य an ० / खाता है ( मोदते ) आनंदा अनुभव करता है. 
| Reni an aes ) व्यवहार (.तैः समा ) उन कुत्ते आदि 
न पृ तिनका ई j 
ae शिक) x se iy ae पिनक ( एपाम्‌) इनका ( का)क्या 
| भाव Pa शूकर, थोर गये आदिभी प्रतिदिन खाते पी 
यानंद उदाते हॅ, निन मुपा का व्यवहार अर्थात खाना पीना मोर त 
GET आदि इन इर शुकर आदिकी समान ही होता, फिर उन कुकर शुकर 
न ना seal shes रह ! तासं यह हे कि-नो जीव केवल 
र आर माज Bere ही अपने समय को वितादेते हैं उनका 
शकर आदिको समान यों ही नावा है ॥ २४३॥ . | क न 


यावत्वाश्रेयते रोगो यावन्नाश्रयते जरा । 
यावन्न. धीर्विपर्येति Wasa a पर्यात २४४ 
तावदेव नरः स्वस्थः सारंगहणतत्पः । ` | 
- .. विवेकी भ्रयतेताशु' भवबन्धविमुक्तये ॥ २४५॥ 
( “अन्वय भरं पदार्थ-( याबत्‌) जवतक (रोगः ) रोग [ शरीस्म्‌ ] शरीर 
के ( च ) नहीं.( आश्रग्रते ) आश्रय करता है ( यावत्‌ ) नवतक (जगा) छदा” 
बर्या ( न ) नहीं ( रायते.) घेती है ( यावत्‌ ) भवतक(धीः) बुद्धि (न) 
नहीं ( विषयेति ) विपरीत होती है ( यावत्‌ ) जव तक (मृ) मृत्युका (न) 
नहीं ( पश्यति ) देखता ई ( तायत्‌-एब र TAH ही ( सारग्रदणतत्पर। ) सार 
के अइणकरनेये तत्पर हुआ ( स्वस्थः ) नीरोग ( विवेकी ) विचारनान्‌( नर! ) 
मनुष्य ( भतंवंधविमुक्तये ) संसार वधेन से छूटनेके लिये ( आश ) शीघ्र ( प्रय- 
तेत ) उद्योग करलेय ॥ २४४॥ २४१ ॥ ee = 
(र तक रोग आकर शरीर फो न घरलेय, जव तक, बुदापा 
आकर शरीर के ऊपर अधिकार न TA, जतक बुद्धि सावधान वनी रहे. 


-(१७१) 
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आस्स १०२) _ &सरववेदान-सिदानऱसार-संगक्क | 

और जवत US आकर सामने ससे सेने जलेन हे ल 

स्वस्थ तप विवेकसम्यन्न होकर संसारबंधनसे मुक्तिपाने के लिये शीमरही यत करलेय 
SICA TG कोरिश! । 


| भववन्धविमुरुस्त यः कश्चिद ब्रह्मवित्तमः ।२४६।' 
अन्वय ओर पदार्थ. त्पत्या; ह): दवण, = 
आर ऋषिकण के बंधन से गुक्ततो ( फोटिश। ) करोइ पुरुष -[ भवन्ति | तेः 

हें (हु ) किंतु (प+कमित्‌ ) कोई एकाध ( ब्रह्मवित्तमः ) अझङ्गानियों में उततम 

. पुरुष [ एव ] दी (whee) संसारव॑घन से युक्त [ भवति] होता रै॥ ` 
(भावाथ )-मनु आदि घमशास्रॉर्मे लिसा है,कि-पुरुप देवऋण ऋषिऋण भोर 

पित इन तीन AUT बधाइ उपपन्न होता है। तदनंतर यज्ञ होम भूजाआदि 
के देवऋण से घेदू का पठन पॉठ्न आदि फरके ऋषिछण “से “और. संतान 
उत्पन्न करके PAT से Gey है, ऐसे यह होमादि, वेदाध्ययन. और, संतान 
एत्पन्न करके देवता, ऋषि silt, ant के ऋणपंधन से छटनेवाले तो. संसार. मे 
करोडो मनुष्य हुआ करते GNI THAR साक्षात्कार फे द्वारा संसारवंधनं से 
एकसाथ छूट ae rere कदाचित्‌ कोई एकापही देखने में आताहेर ४६ 
Sra वदस्य कि बहिवन्थमोचने;: । 
` तदन्तवेन्धमुत्तवर्थ क्रियतां BS कृति: २४७ . 
(अन्वय ओर पदाथ--( झनत्न्धेन ) भीतरी Ra :( वदस्य ) - 
बभेहएका ( TET ) TS Tet खोल देनेसे os fig) aay 
लाभ है १ (aq) तिसकारणसे. (कतिभिः विद्वानों करके (अंतर्नन्धपमुक्त्ययंम-) 
भीतरी wear से छूटनेके लिये (lie) प्रयत्न (क्रियताम्‌ ) कियाजोय: २४७ 
( भावार्थ )-नो भीतरी पंधनसे सदा वेधाहुआ है उस को, ऊपर कहे बाह- 
... शींपनोंसे छूटमाने में भी क्या लाभ है ! इसलिये समथ Siena चाहिये, ` 
. ` वे भीतरी वंधनसे छूटनेके लिये मयत्त कर | २४७७॥ ५ `; : 
क्ातिपयंवसानव मता तोअमुमक्षता। : . ... 
न्या तु रव्जनामात्रा यत्र नो हर्यत कृतिः२४८। | 

`. दन्वय और पदार्थ-( तीजमुझलुरा ) मोक पानेके लिये तीमरच्छा ( ऋृति- 

पर्यबसाना ) भो पानके लिये भयत ही है परिणाम जिसका ऐसी CoS `. 
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Tee (a) ee Ce) 5 ) Ral ams a और भावाय सहित (१०१) 
FCC TPE न्य ia (न) नहीं (ead ) दीखता है [सा ] 
: ,मात्रहै॥ Rey ६४) किए ( रूमवामाजा ) सामान्य अनुराग" . 


( भावार्थ )-े मोती कह 
5 eos ae [मम पयंग्रसित होय अथात केबल मोळ 
एता ह द गह दातात हे और मि मेत शो 
परन्तु उसको पाने के लिपे मयतम कुळ आ ल्क ee 
| त्तीव्र जो नहीं है, किन्तु वह गोत के लिये साधारण अनुराग मात्र है। रिशया 
... Malte GRATE लघुलबुद्धा | | 
Mea स्वपतिनानलमाविविक्षों! । 
` ` कान्ताजनस्य न्यिता सुद्दा खरा या 
RU फलान्तगमने करणे TR २४९ ` . 
.अन्वय और पदाथे-( लघुलबुद्धधा ) ये अत्यन्त तुच्छ हे एंसी बुद्धि से 
( गेहादि ) घर आदि ( सर्वग ) सबको (अप्य ) त्याग कर ( स्वपतिना ) 
अपने पति फे साय ( सौख्येच्छया ) परलोक में पुख भोगने की इच्छा से ( अन- 
लम्‌नआपिवि्तोः ) अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा वाली (कांताजनस्यं )पति से 
. अभ करने वालीं.ह्वियों को (या ) जो ( नियता ) नियत (gage । अत्यंत इद्‌ 
'( त्वरा ) शीघ्रता है (सा ) वह ( यतोः ) पोत चाहने वाले की ( एपा ) यह 
त्वरा (फलान्तगमने ) मोचरूप अंतिम फलको पानेमें (करणम्‌ ) हेठु [भवति] होती है 
. (भार्य )-ये इमी नहीं है अत्यंत तुळ है ऐसा विचार कर घर आदि 
सव प्रकारके भोग पंदायों को त्यागकर जिसमकार पतिव्रता सरी परलोक में पति के 
साय समागम का घुल भोगंने की इच्छा से अग्नि मेमरेश करने को जेसी अति 
घ और अपरिहार्य शीघ्रता करती हे मोत्त पाने के लिये इछ gover भी तैसी 
' द और नियत त्वरा होय तो बह मोच पाने की फारण होगी है ॥२४६॥ 
* नित्यातित्याविवेकश्व.दंहक्षएकतामातः। = 
_ झत्योमीतिश्व तांश्च मुसृक्षाटडिकारणस॥२४०॥ 
` दन्य और पदार्थ-( नित्यानित्यनिवेक! ) नित्य ल पस्त फा 
जाने ( घ ) site ( देइक्षणिकेतामाति!.) यह शरीर कणमंगुर है ऐसी बुद्धि (च ) | 
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(१०४) > TTT ` ३% सबवेदान्त-सिद्धात-सार-संग्रद x 


और (मृत्यो) मूल से (भीति) भय (a) ai Care) Bt ) मृत्यु से ( भीतिः ) भय ( च ) और ( तापः) निविध ताप 
( इठतता्दिकारणय्‌) भोती अभिलापा पहने का कारण [भवति ] होता है ॥ 
(भावार्थ )-पबह् ही नित्य है, शेप संप्तार के सव दी पंदार्य अनित्य हैं 
इसमकार का जान होना, यह शरीर एकदिन चणमर में नए होजायगा ऐसा निश्रय, 
मरण से भय और आध्यात्मिक, आधिदेविक, तथा थाधिभोतिक ये तीन अकार 
के ताप संसार में बढ़ा ही orga कर है, ये बातें गोत फेय में. अमिलाप 
| को बढ़ाती हैं॥ २५०॥ . ' oo sche. 
शिरा विवेकस्त्वत्यन्त वैराग्यं वपुरुच्यते। - 
` रामादयः षडङ्गानि मोक्षेच्छा प्राण उच्यते २५१ 
अन्वय आर पदार्थ-( विवेक ) नित्य अनित्य बस्तु के स्र को निर्णय 
( शिर!) मस्तकरूप (अत्पन्तस्‌ ) अधिकषड्राहुआ (वैराग्यमू-हु ) वेराग्य तो (ag?) 
शरीर ( उच्यते ) कहयजाता है ( शादयः ) शप आदि (पट्‌ ) ४; (अङ्गानि ) या 
[ उच्यंते ] कहेजाते | हैं ( मोझे ) मोत्त फी इच्छां ( प्राणः ) प्राण ( उच्यते ) 
TTT ह २३१॥  .. - `. `... eae 
2 (भावार्थ )-नित्म अनित्य वस्तु का वियेक ही मस्तकरुप से कहागया है, ती 
चराण्य ही शरीर कहागया है, शम दम आदि च साधन हाथ पैर आदि अङ्ग कहे- 
यए हैं और मोत्पाने के लिये इज्छाहोना ही उस शरीर में माणहें ॥ २५१ # 
` ईहशाजसमापुक्तो जिज्ञापुरयाकिकोविद; । .. 
शूरो सत्युं निहन्त्येबे सम्पगुज्ञानासिना धुवम्‌ ॥ 
` अन्वध और पदार्थ-( रशाइसमायुक्त! ) ऐसे Baie युक्त ( जिगा ) 
_ ततत्वद्गानःका थभिलापी युक्तिकाविद! Bh TRAST का जानने बाला ( शूरः ) 
` निर्भय पुरुप ( सम्पक्‌) यथाय न ना ) TST तलवार फे दार. 
( मृत्युम्‌ ). TEA, LACT) अवश्य ही ( निहन्ति ) चए,करता रै ॥.२१२॥ 
` (भावार्थ )-विसके इस मकार अङग सिद्ध होगए है जो ATT अभि- 
' लावी है, कौन सी युक्तिदीकहै और कौन सी युक्तिगैक नहीं रै इस घात -के 
लो. भलेः प्रकार भानगया है वह निर्भयशूर पुरुष ही-तत्लज्ञानरूप तलवार के हाय . 
में लेकर निःसंदेह Seater सत्य का नाश फरसकता है॥ २४२ | 
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se ` (धन) अ अन्वय पदार्य और आवार सहित # - ( toi ) 
. 'उकसाथनसम्पण्नी जिज्ञासय॑तिरात्मन) ie 


ee 
: Sees गच्येत्समित्पाणिनंयोज्ज्वल: २५३. 
Rae को पाह Cae SRR) पौधे हो की 
त de ( आतुन.) आतया का (fags) ae: चाहने बाला . 
विनय से शहा RN RR EARS) 
। T साये «72200 ai oar लिये 
ः कः Ee जाय॥ मा रस आग 
पथ )-पहिले नो शप्र द्र झा उनको सिद्ध 
करने के BATT आत्मा फा-तस कैसा है i ee ey 
oo होरही है ऐसा साधक पुरुप गरको मेट करने के लिये और gaa air 
यादी सी समिधायें ही होय में लेकर विनय के साथ शरीर फो मंकोशित करके 


... सहका तख जानने के लिये गुरु की शरणमे जायं २४२॥ ` 


WET waa यः प्रशान्तः META - ` 
' _ निर्ममी निरहङ्कारः निदन्हो निष्परियहः ॥९५४॥ 
.. अनपेक्ष शुविदेक्ः करुंणांशतसोगरः । : {` 
एबंलंक्षणसम्पन्नः स गुरअह्मवित्तम: ॥ - › -. 
. उपासाद्यः प्रयलेन जिज्ञासे साध्यसिंड्यें २५५ 
, अन्वय और पदाथे--( यः ) णो. ( ओनियः) Tes Tat रहक्र-बेद पढ़ा 
हुआ ( ब्रह्मनिष्ठः ) wae घ्यानमें तत्पर (ATE) 'परपशान्तस्वभाव्‌ (सम- 
दर्शन ) सब-्ाणियामे एकसमान eft रखनेवाला ( Grint), भमत्रारहित 
( निरदडुरर!.) भह्ारशत्य ( निः ) शीत उष्ण इ दुख आदि इनो 
'सहनेवाला (निष्परिग्रहः ) आसक्तिशुत्य ( झनपेज्त! ) किसी विपयकी, अपेता 
न करनेवाला .( शुचिः.) भीतरी और बाहरी शौचसम्पःन (Tat) TET. 
णांग्रतसागर! ) दयारूपी अमृतका BU ( THUR )..ऐसे लन्नणॉसे 
' युक्त ( ब्रह्मवित्तमः) रह्मन थे [ भवेत्‌ | हो ( स+) बह ( गरु ) र 
(जित्वापो! ) निद्गाधुको ( साध्यसिद्धये ) कार्यसिद्धिके लिये ( प्रयत्नेन ) भयत्न्‌ 
करकेः( उपासाद्यः ) शरणलेने योग्य - Ian tl 
= 9 , 
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- 


( १ ०्द्‌ ) aoe #स्वेवेदात्त-सिद्धान्त-सारं-सेत्रह a : RUE टात । 


५ भावार्थ “जिसने रके यहां रहकर अज्ञोसहित बे की ् पं 
ब्रह्मके ध्यानमें तत्पर रस्नेदाला, 'परमशोन्तचित्त, हा 
निरभिमान, सुख दुःस आदि इंका सहिष्णु, संसारम आ- 
a pr की भी अपेता न रसमेबाला, भीतर और Tet शुद्धि रखने 
षाला, उपदेश देनेमे चतुर परपद्याच और mafia श्रेष्ठ रो बह गुरु होने 
योग्य होता ANAT घाहनेबराला पुरुष अपना झिके लिये ऐसे लत्तणोंवाले 
यर्को पे भय गाङग करने उनकी शरणं दोय ॥ २४४॥ रश ` `` 
` मानक सदादरयुजा च्या समाराधितो ` 

| भषदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्ट इशः स्वयम्‌ । 
` MARAE कृपया हग्गोचरः सत्‌ Ty 
सतत्वं साधु ase तारयति तान्‌ संसारदुःखाएंवात॥ 
अन्वय और पदार्थ-( Ga: ) कितने ही सौ जन्मों करके (भक्तः) 


` भैक्तांके द्वारा ( सदा”) सदा ( आदरयुजा ) आदरसहित ( भक्त्या ) भक्ति 


करके ( वेदिकलनोग ) वेदविहित ( विधिना ) विधि के द्वारा ( समाराधितः ) 
आराधना किया हुआ (Te: ) समरथ ( ईशः ) परमेश्वर ( संतुष्टः ) असन्न 
होकर ( साक्षात्‌ ) नतर से ( गुरुख्पय) शरख्य को ( एत्य ) मात होकर 
(गोचरः ) नें के. सामने आता हुआ ( कृपया ) दया करके ( तचम्‌ ) पर- 
स्मा के स्वख्ष को ( विबोध्य ) समभा कर ( तान्‌) उन भक्तों को ( संसारदुः- 


ATUL) संसाररूंपी: दुःखमयः -सागर से (तारयति) पार कर देता है २५६ 


( भावार्थं )-भच्तणनः अनेकों सेको जन्मो. में आदर के साय. भक्ति और 
शाल्न में लिखे कर्मानुष्ठान के द्वारा भवान की आराधना करते हैं, भगवान भक्ती 


` की उस आराधना से.प्रसन्‍न होकर साज्ञाद TUT धारण करते हैं और भक्ता 


के सामने आकर दर्शन देते हैं। वह गुरुरुपधारी परमेश्‍वर ही कृपा करके तत 


थे 


हरदेते है ॥ २४६ ॥ 


AIT उपदेश AGAR देते हैं. तया TTT दुःसम संसार सागर से उद्धार 


``“ इ्रवियाहदेययन्थिवंष्धमोक्षों भवेध्तः । | 


_ तमेव गुणरिसाहगुरशब्दार्यवेदिनः:॥:२५७ |. : 
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=-= परावे और भाव सहित #__ (११७) न्व पदार्थ और भागां सहित #॥ (११७) 
-- अन्वय आर. प्रदार्थ-( शुरुशंव्दायपेदिन। ) गुर शब्दर भरको PATS 
ती जे । ial नो Gant गाठ उसके द्वारा होनेवाले 

bile * ) जिर ) हो (तमः एंव ) उसको ही (गुरु 
इति ) शुर इस नामसे हा आ Ree | pe 


कि ee 

तासे, हृदयकी अविद्यास्पी Hes बनाये हुए इस संसारके बंधन 

से हकत मिलसके'बह ही शसहे॥ रवत 7: £ . 
शिव एव गुरु: साक्षाद्‌ गुरुरेव शिव! स्वयम । 

, उभयारन्तर [कनः द्रष्टव्य THEE RCH 
` अन्वय आर पदाथै-( साज्ञात्‌ ) स्वयम्‌ ( शिवः-एवं ) शिवे. ही (गरु) 
शुर हैं ( गुरु-एव ) शुरु ही ( स्यम्‌ ) सात्तात्‌.( शिवः ) शिव हैं (युदुतूभिः ) 
gage pte! me ( किञ्चित्‌) इन (.अन्तरस्‌.) मेद (at) नंदी 
१ द््ठ्यस्‌ ) देखना चाहिये॥२४८॥ De 

( भावांथे.)-सात्तात शिव ही एर हैं और इद ही स्वयं शिव हं, गोत चाह- 
नेवाले साधकोंको इन दोनो में जरा भी मेदि नहीं रसनी चाहिये ॥ २५८॥ 
` झओँघमुक्त ब्रह्मनिष्ठं इत्य Asig सरस fie 
` यस्य प्रसादात्संतारसागरो गोष्पदायत॥ ९४६८४ | 
अन्य और पदार्थ-( पंपपुक्तर्‌ ) संसारवंधन से,छूटेहुए ( मह्ानिष्ठम्‌ ) 


` ` -रह्मविदारमे लगेहुए ( वतम्‌ ) ward हुए ( गुरु ) गुरको CRE) सेव 


र ‘ ४ 3 रस ७__" गो- 

a) जिसे (सादात्‌) signee (संसारसागरः ) संसारसशर ( 
हा गौ के चरणके विकी समान होजांता है॥ २२६ ॥ aa 
= ( भावार्थ )-जिसकी BUS यह VAST THA गो फे चरण क "षय 


` सपान होजाता है उस संपारवन्यनसे युक्त, नि, TAT से काये a 
` “गुरु की सेवा फरे॥ २५९॥ ` 


शश्नवया सदा मंत्ताया प्रणॉंमेविनंयोत्तिमः | 
geared गरुमासाथ प्र्टव्य॑ TATA ॥२६०॥ 
poe पदार्ध--( शुभूपया ) सेवाके द्वारा (सदा pal a 
3 क्ति द्वारा ( प्रणाम! ) अणांगोके दरा (निनयोक्तिभिः .) विनयके ब 
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| (सइ) असन इ एण ae aT १ क्ती aye सा ) iy ( आसाच न पल ) याहन हेकर (आ- 
_ - - ( भावार्थ )-सेवा, संपदा भक्ति शोर विन A वचनके = 
| विनयथुक्त बचनो के द्वारा असन्न 
ie we जाकर अपने घासा मरन करै ॥ २६०॥ - 
.= EOE करुणासिधों भवसिधोभवास्तरिः। 
` यामाश्नित्या्मेणेव परं पारं गता बुधा: ॥ २६१॥ 
जा आर पदाय-( करणासिंयो ) कृपाके समुद्र ( भगवन्‌ ) है भगवन्‌ 
By ) आप ( मबसिंधोः ) संसारसागरे ( तरिः ) नौका हो (याम्‌) निस 
ae ( आभित्य ) आशय लेकर ( अश्षमेण- एव ) विना परिश्रमके ही (दुधाः) 
र ( ot) परले पार ( गता; ) चलेगए॥ २६१॥ 
at eee | हे भावन्‌ i बो आप ही 
होड आपका सहारा 'विषेकी पुरुप अना- 
| यासमें ही संसारसागरके परले पार होगए ॥ २६१ ॥| 5 
: . जन्मान्तरकृतानन्त-पुण्यकर्मफलोदयः । - ` 
अय Argel यस्मासवत्कपापात्रमस्स्यहम २६२ 
अन्वय ओर पदार्थ-( अद्य ) आज ( नन्मान्तरकृतानन्वपुरयकगफलोदय:) - 
ने पहिले जनम भो अनन्त घुए्यकर्ग किये ये उनके ही फलोंका उदय (सन्नि- 
हितः ) उपस्थित हुआ है ( यसमात्‌) क्योंकि ( अह्‌) में ( तवत्कृप्रपातम ) 
आपके अनुग्रहा पात्र (अस्मि ) हुआ ह । २६२॥ ` - 
. (भावार्थे )-अनेकों जनों जो मैंने पुण्यकमे कये ये आज उन सब इुएय 
ate फला उदय हुआ इँ जो में आपके अनुग्रहा पान होसका इं UREA 
_ सज्रातमदषणांबदनभताद- | | 
` मानन्दमन्तकरणस्य स॒द्यः । ` 
` विलोकनं बरह्मबिदसतनोति, ` 
Bale मोह Gc व्यनक्ति ॥ २६३ ॥ 
* अन्वय और पदार्थ-( अश्षपिदः ) रानी पुरुषका (विलोकनम्‌) देखना 
(अचोः ) Saat (eT) भगार भीति (-.वदनमसादय्‌ ) लके 
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१) झो ( धावी शति % (ten) 
[वकी ( सयः ae SS 
. _ आनदकों ( तनोति) पाप रे अस्ताकरणस्य ) हृदयके (sing) 
BR) सद्गतिको ( व्यनक्ति) (मोह्‌) मोहकों ( बिनति ) काटा है ( घुग- 
(भावार्थ 3 भगवन! वळ है ॥२६३॥ '। ५५० 
यो एषि, दलमाइल.पर अहन र समान AAG पुरुपका दशन दोनो नेत्र 
है, गोइका दिन्न A ननु और शीत्र ही हृदयमें आनंदकी इद्धि करता 
संचित करता है| a है और आगे को शुभ होनेवाला है इस बातो 
` डैताशनानांशशिताभिनाना- . 
हो __सेप्यवुद्द वापि न यन्निहन्तुस_ | 
कगोति ag ध्याज्ञमनेतमांतरं | 
.. हेन्त्यात्मवत्ता सक्ृदीक्षणन॥ २६४ ॥ - 
अन्वय ओर पदार्थ-( हुताशनानाम्‌ ) अग्नियोंकी ( शशिनाम्‌ ) चंद्रपा- 
tint ( अपि था ) या ( इनानाम्‌ ) पूर्योकी ( अबु दसू at) सौकरोढ संख्या 
भी ( यत) जितो ( fray) नष्ट कनेफो ( न) मही ( शकनोति ) समरथ 
होती ह (aq) उस (न्तरम्‌) भीतर फे ( अनन्तम्‌ ) ओरबोर रहित 
( ध्यांवम्‌ )अन्धक्ार को ( आसबे) aera सकृत्‌ एक वारः (Rata ) 
देखने से ( इंति ) चष्ट करदेता है॥ २६४ ॥ a : 
( भावार्थ.)--सौ करोड अग्नि, चंद्रमा, और प्रण मिलकर भी जिसको दूर 
नहीं फंरसते, उस हृदय में के अनन्त मोहरुप- अंभकारमो ब्रह्मज्ञानी एकबार 
दर्शन देकर ही नष्ट फरदेवा है २६४॥ | ० 
दुष्पारे भवसागरे जनिमंतिव्याध्यादिदुःखोत्कटे ` 
घोरे पृत्रकलत्रमित्रवहुलग्राहाकरे भाकरे । ` 
कमोतुद्वतरडुमडुनिकरेराकृष्यमाणा सुहु, = = 
यातायातगातिभ्रमिणश्जरणं किच्चिन्न पश्यास्य ॥ | 
अन्वय और पदार्थ--( दुप्पारे ) निसका पार घडी कठिनाई से मिलता 
. ह ty ( जनिमृतिब्याध्यांदिदुःखोत्करे ) जन्म मरण श्रौर ,च्याधि आदि gran 
दारा अति wee ( पुरकलममिगवहुतयाद्रकरे) एग की थोर मिलि आदे. 
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(११०) `. ४ (१) अरतानतिदातसारस७ र 

अनेक आओोकी खात (,भीकरे ae | = (,भीकरे ) भयदाय . द न 

सागर ( करमोतुहतरजमडनिकरे ) कोर्या छा hss बात 

( मृहु ) ARIAT ( आङष्यमाण।) खेचाजाता हुआ ( यातायातगतिश्रमेण )स [ 

लोक ps ies sur जाने आने के समय होनेगाली भ्रान्तिसे [ युक्त! ] 

है ee हू ॥ २ ay | ps द "(त्ता | 
( भावार्थ )-यह संसार समुद्र की समान . है, जन्म मरण औँ व्याधि 

: से होनेवाला दुःख ही इसमें गहरा जल भर रह है, wet = pee 

निगलनानेवाले आह आदि हिंसक नंदु इसमें विचर रहे हैं, अनाविकाल से . 

संय RY हुए शुभ और अशुभ करूप उ ची २ उठनेवाली तरलं वाला यह 


_ सङ शुष इधर उधर को लुढ़काता रहताहै, इसलोक और परलोक के मार्ग में सदा 


आवाजाईके कारण मेरी मति भ्रांत होरही है, संसारे 

कोई अवलंबन नहीं दौलता ॥ दशा प क 
: फन्‌ वा पुण्यशेषेण तव पादांबुजइयम | 

ग ट्र ° र it eg 

` » 'दष्टवातास्म AAT Saas, SAAT २६६ 


_ अन्वय और पदार्थ-(फेन वा ) न जानेकिस ( पुण्यशेपेण ) बचे हुए 
पुण्यके प्रभावसे ( तब ) GER ( पादांबुजदर्‍यमू ) दोनों चरणाकमलोको (शवानः 
अस्मि ) देखसका इं.( आचम्‌ ) पीडित ( माय ) sat ( दयाइशा ) हृपाइष्ट 
करके ( गृत्यो! ) इतये (आहि ) रचा करिये ॥ २६६॥ . ` आप 
ioe ` ( भावाथ )-हे गुरो! न णाने किस ge पुण्यके मभावस ae आपके 
की दर्शन मिलगया. है, हे देव ! में बढ़ा ही पीड़ित होरहा हूँ, दया- 
भरी दृष्टिसे मेरी ओरको निहारकर आप मेरी जन्मपरणके चक्करसे रक्षा करिये॥ 
* चदन्तभेवं ते शिष्य इष्ट्येव दयया गुरुः । 
_.. दययादभंयमेतस्मे मा भष्टिति मूहुमूहुः.॥ २६७ ॥ 
pega और पदार्थ-( गुर ) गुर i एनस्‌ ) इसमकार ( बदंतम्‌ ) कहते ` 
हुए:(शिष्यम्‌ ) शिष्यको (-दयया )दयाएवेक ( इष्ूवा-एव ) देखकूर ही (एत- 
SY) इसके सिये. ( rite) भय न कर ('इति ) इसमकार ( युहु! ae ) बार 
धार( अभंयम्‌ ) अभय ( दात्‌ ) BTN २६७॥ . 
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गन al Ga) _* अन्वय पदार्थ और भावाय a 
( भावार्थ )-ज शिष्य ऐता इः 
जा देवेश ! भव न के तुच घोल दारी सं 
न्य egy जहीहि भवतो, नासेव मृत्युःकचित; 
MOR erage परमानन्दातमना sec, 
RFA किश्विद्वेध्य भै 


"रसतं स्वं समवेच्य AAT त्रासाडतोस्मीत्यलम्‌ 
"ततेन अतिवोधिताः करतलनाताडध एष: स्वय, 

किञ्चिन्तोति बदत्यमुष्य वब uae Cal 

प और पदाधि-( ( किल.) मसिद्ध ह ( निद्रागा ) Rae 
नका से ढका हुआ (जगः ) इर (समे ) सम में CL): भपनेकों 
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(११२) # its $ < 
( नादिना) परप आवि.से ( लए) सा इन्र | RATT ) देख.कर 
( आसात ).भयसे. ( इतति ) मारा गया ( इतिः) ऐसे. ( अलग ) ऊँचे 
 खरसे, (पत्‌) जो (अलपति ) एलाप करता है ( झन ) विश्‍वस्त पुरुपके 
द्वारा ( करतेलेन-आतांड्य ) पाणितल से एक तांडना करके ( प्रतिवोधितः ) 
जगायाहुआ [ तत! | तदनंतर (पृष्ट) aC हुआ( खय्‌ ) अपने आप (किचित्‌) 
| हज ( न) नहीं हे( इति) ऐसा ( बति) कहता है ( अयुष्य ) इसका ( तत) 
` चह (वाक्यम्‌) वचन (करिम्थेम्‌) fast [वदति] कहता है (बद्‌) बता ॥२६२॥ 
( भावाथ )-निद्रार्प घोर sera में TEA पुरुष, सपना देखते समय, 
` किसी सपे आदिके द्वारा अपने को इसा हुआ देखता है थोर. भयभीत होकर 
“हारे में मारागया” ऐसा कहकर पंचे खरसे इकरा उवा है। यह दशा देख 
` कर कोई जागता हुआ उसका हितकारी पुरुप उसको हाथ से हिलोड.कर जगा- 


Sard और उसतेबूमता है, कि-तू मारागया मारागया, ऐसा क्यों चिन्लारहा 


या!.तो. वह जागा हुआ पुरुप अपने आप ही कहने लगता है, फि-अव तो मुझे भय 
का कारण TS भी नहीं दोखता, वता इस दशा में उस सोते में व्रनिवाले परुप की 
_ वात भ्या सारहे ! कुब भी सार नहीं है॥ २६६ ॥ ल 


` “` रञ्जोस्तु तसमनवेष्य गहत . ` | 
भावः पुमानयमहिवसततीति मोहात्‌ । 
`.  आक्ोशाति प्रतिबिभति च कम्पते च 
मिथ्येव चात्र मुजगोहिति विचार्यमाणे २७०. 


- tee (8३) य क) पि + 
| ० साक र और कने लगता है Sas 
झर उसके कोरणासे AT परप नहीं हरसी हैव उसको aie 

he : महाप आदि Fert मालूम Sane 
dag 'पयाप्यात्मन उक्तमेतत्‌ |  - २७० 


ज्जन्माप्ययव्याधिजरा? प्न 
न्हा आयी 
NT सवे भ्रमकरिपत॑ ते Ce 
` सम्यम्विचायात्मिनि मञ्च भी | 
अन्वय और पदार्थ तहत ) पैसे ही Halide HOA 
. आत्पाका ( जन्माप्ययव्याधिनरादियुक्तम ) जत्म-मरण-रोग र aa ) 
` aw घार ] पुल दुल आदि ( उत्तर) कहा हे Cone 
( सम्‌) सब ( ते ) तेरा ( भपकल्पितय ) aad कल्पना किया eri a 
एव ) मिथ्या ही है ( सम्यक्‌ ) wera ( विचायं ) विचार करके( गतापि) 
झात्माके ब्रिपयमें ( भीतिम ) मरण आदिके भयको (ger) त्याग ॥ २७१॥ 
.. (सवार्थे )-तेसे ही जन्म, मरण, रोग और बुढ़ापे आदिके कारणसे घाता 
को दुःख सुख आदिके भाप होनेमें तूने नो इनन कहा है सो सव ही मिथ्या है, यह 
TATA अपने HUTA कल्पना कर लिया है, इसमकार भुलेगकारसे वस्तुतस्वका 
विचार करके तू आतमाके बिपयमें मरण आंदिके भयको त्याग दे ॥ २७१ ।] ,, 
भवाननात्मनों धमानांत्मन्यारोप्पं शोचति । 
तदज्ञानकृतं सर्व भयं त्यक्वा सुखी Ay, [Ry 
- ` अन्वय और पदार्थ-( ( अनासः) णो आत्या नही है तिसके (र्मा) 
` घोषो ( आत्मनि ) अपने शासा (आरोग्य ) आरोपण करळे ( भान्‌) तू ` 
( शोचति ) शोक करता है (aq) तिसरे ( नङ्‌ ) men 7 
` हुप ( wag) सब ( भंयसूं ) भयको ( समकला ) त्यांगकर ( एली) Fat 
बाला ( भव ) HN २७२॥ ` ` he पो अपने 
Cos मा त लचा सिन 


गसाम ण करके शोक करता है 
के स प्रकारके a ae So ESS 
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(११४) ` # सर्ववेदान-सिंदाद सारस # 
|. रिष्या 7 | 
श्रीमाइरुक्त सकले Be 


दृष्टान्त एव पपद्यते तत्‌। 
TA नेव भवादिदुख | | 
THAT सबजनप्रसिंडय ॥ VOR, Il 
अन्वय ओर पदार्थ-( शिष्य! ) छात्र ( उवाच ) बोला ) सध 
(शवा ) मिथ्या है (इति ) ऐसा ( श्रीमद्भिः ) आपने ( pe 
कह ( हि ) Pere ( तत्‌ ) पह ( eat) रस्सी और सके इषटान्तमं ही 
युंज्येत ) युक्तियुक्त होता है ( दाष्टीनिफे ) थाके जन्म नाश आदि मिथ्या 
के विषयमे ( न-एव ) किसी प्रकार भी युक्तियुक्त नहीं है [ यतः] पर्योकि (भवा- 
दिंदुःखग ) जन्म मरणं आदिसे होनेवाला दुःख (nea ) प्रत्यक्मपाणके | 
वाराः (सर्वेजनंप्रसिद्धम ) सब लोगोंगें परसिद्ध है ॥ २७३॥ 
( भावांथ )--शिष्य बोला, कि-आपने जो सव पदाचोंको मिथ्या कहा सो 
रस्सी सरके epee अथीत्‌ जहां रस्सीमे सेका अम शोताहै तहां ही सिद्ध 
हैं परन्तु दर्शान्तिकमं अथोत आत्मा के जन्म, मरण, रोग, बुढापा आदि फेः 
feared में नहीं वनतां क्योकि-आसाका-मरण-रोग-बुढापा आदि संब लोगों 
को प्रत्यक्ष. मां से सिद है॥ २७३॥ . ` 


AAMT: कर्थ सिथ्यात्वसहात | 
चक्षषा विषय कृषं कथ [मेथ्या करास्यहुसी।२७४॥ 
दय ओर. पदार्थ-( प्रत्यक्षेण ) प्रत्यक्ष TTS ( अुभतः-) अनुभव 
रिय्ाइआः(अर्यः). पदाथ ( कथम्‌ केसे ( fewer) मिथ्पारूपताको (शहत) 
प्रांप दोसकता 8-9: (saat) san ( fame) गोचर हुए ( कुंभ ) कलश 
को ( आहू.) में ( कम्‌ ) केसे (मिथ्या,) मिथ्या ( करोमि ) करू ॥२७४॥ 
(वाये )-जो पदा पर्यत्न प्रमाण से सिद्ध हो वह मिथ्या केसे होस 
`  -कृता हेव में केलशक्रो नेवसे देखरहा हूँ तो उसको मिथ्या केसे मइसा है! 
._वियमानस्य मिथ्याल कथ तु. घटत नगा । 


यक्ष खेल सवेषां प्रमाणं भंस्फुटाथकंशा २५५ 


(Prabhuj}) Digitized by eG 


फी कारणरूप च sme RAG / AT 
प्रमाण हैं॥ an ue Pad (aa) निश्चय (सबपाम्‌ ) सबको ( प्रमाणम्‌) 


( भावार्थ )-हे एर! नो बलु विधयान है ay रकार? 
: रे i बह मिथ्या कैसे 'होसकती है १ 
eee तो सरे लिप भसे बसका पाश करनेवाला है॥२७४॥ - 
AOSTA जन्मादिदुःखपाजोरपजीविनः . ` 
AACA RT परमानंदता FAA ॥२७६॥ 
` अल्प आर पराव-मर्येत्य) परणका खमादवाले ( जम्पादिदुभ्लभाजः) 
जन्य माण थाटिका बसेर भोगनेवाले ( mena ) योइेसे समयको है जीवन 
मिसा ऐसे ( मग) मेरा ) (weeny) Sarena ( नित्य्म ) निस्पपना 
Caf) और ( परान॑दता ) sega (कथय) कैसे होतकता हैं १॥ 
( भावार्थ )- किसा समप अस्य हा महग, जमा BURR. eat 
भोगता हूं, आर मेरा जावन भी बहुत थोड़े समये लिये है।फिर मैं राई नित्य 
AR परमआनंदरुप केसे होसकत है ॥ २०६॥ । | 
क आत्म! कस्लनात्मा च किसु लक्षणमतयो! । ` 
आत्मन्यनात्मधपांणमारोपः क्रियते कथम २७७ 
न्त्र और पदाध-( फः) कोन ( ग्रामा ) असपदाथे है (इ) झोर ौ 
( कः) कौन ( खताला ) ग्रालमिल भा | च) a Se on 
- दोनोंक[ (aaa) waa (कि) षया ६ ९ आतान ) als f 
तामरमाणाम्‌ ) सराला हा (रोपः) थारोपण (`यस्‌) $ 
( क्रिपने ) कियाजाता ६॥ २७७॥ कै झाल ० 
( नाग ) यात्रा और घनाता Feet कहे ह के at चप 
रमा का TIA बया है, TST FHA फरण से देह abril स | 
- रता आदि घा फो आसे waa? १! ॥ २७७ ॥ i 
किमज्ञानं aera Tea वा कथसू a 
कण वां कम २७८ 
क्म ज्ञानं तदुसन्नसुषम्ादिवि AFI 
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ज्म होती है ॥ २७८ || 


CE ONS ) 8 सनन = लिया a 


बा 


वय और पा आस) आत (कर जा है 
ai ण णा meas 
दस गर AU) आर ( तदुत्पन्नतुखमापिः 
उससे उत्पन्न हुए सुख की आहि (च) भी ( का) कैसे [भति 
` ( भावार्थ )-अज्ञान : । 


a किसको कहते हैं saree उतपन्न होनेबाला भय - 
. कैसे द्र होता है ? AUG सरूप क्या SRD S 

मङहोता है !॥ Roe ` स चा है और ar जा हा चा इस कसे 
“ “सबभेतथथापे करामलकवत्‌ स्फुटम । 


> a A ~~ 
` MARE से स्वामत्‌ श्रीगुरो करुणातिधे२७९ 
. _ ` अन्वय आर पदाथ-( सामिन्‌) प्रभो ( करुणानिधे ):हे दयाके सागर 

: (शरीरो ) हे भीगुरुणी महाराज ( एतत ) यह ( सर्वम्‌ ) सब ( मे ) मेरे अर्थ 

( करामलुकवत्‌') हायमे धरे हुए आमले के फलकी समान ( स्फुटम्‌ ) STA 

( यथापूर्षप्‌ ) ययाक्रमसे ( प्रतिपादय ) वर्णन करिये ॥ २७६ ॥ 
`¢ भावाचे )--है भो | हे करणासिंभो ! हे श्रीगुरु महाराज ! इस सब 

विषयको जिससे में हाथमें घरेहुए आमले के फल की समानं अनायास में ही 

: BESTT समरसं, तैसे. ही मसे ग्रम उपदेश दीजिये ॥ २७६॥ ` 
हः . ॥ क्षीगुरुरुवाच | | 

धन्यः FATA विवेकः 
- ` शिवप्रसादस्तव वियते महान । 
` ` विसज्य तु प्राकृतलोकमाभ- | 
` ब्रह्मायगैतु यतसे यतस्त्वस्‌ be | 

अन्वय आर पदार्थ-( भीगुरः ) wt ( उवाच ) पोले ( त्रम्‌ ) तू 
ier परवा यय ( कृतार्थः ) कृतकृत्य है (अहो ) आनन्दी वात है 
` ( विवेक) ) ज्ञान [ जातः | gat ( तव ) तेरे [ उपरि | ऊपर ( महान्‌ ) षदा 
.( शिवप्रसाद! ) शिवका अङग | अस्ति ] रै Cm nes a an 
( भाढतलोक मार्ग पन साधारण लोगोंके गको (5) प (स है cal 
(जह परमा (अब्‌) ते (से) STRAT TRS 


|.) 
a 
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# Bere पहा ot ‘3 हू 
Seat tire (१७) 


है हि क किर फन कर wat चे सच 

याकि तू साधारण a 5 षास तेहे ऊपर शिवजी भसन्न होगए हैं. 

के लिये उद्योग केरनेलगा है॥ न wide ay झरने 
3 शिब्प्रसादेन विना न तिदिः | 


Ee शिवभ्रसादेन विना नं घि 
भिविभसादेन बिना न युक्तिः ४३ 
aoe do विना न मुक्तिः ॥ eer 
अन्वय और पदाथे- शिवमसादेन, विजा) शिवनीकी कपा ae 
सफलता ( न ) नहीं होती ( शिवग्रसादेन, बिना ) Arash ee 
( बुद्धिः ) शान (न ) नहीं होता ( शिवप्रसादेन, विना ) शिवजीकी कृपाके विना 
( युक्तिः ) योग ( न ) नहीं होता ( शिवभसादेन, विना ) शिवचीकी पाके विना 
( शक्तिः ) युक्ति ( न ) नहीं होती ॥ २८१ ॥ | | 
( भावार्थ )-शिवजीके अनुग्रहे विना सिद्धि नहीं होती शिंवजीकी छपाके 
विना झान प्राप्त नही होता, शिवजीकी दयाफे बिना. योगसाधन नहीं होसकता 
शिवनीकी ळृपाके-विना मुक्ति नहीं मिलसकती॥१०१॥ ` 


यसय प्रसादेन बिभुसङ्गा। 
` ` शुकादयः सेसृतिवन्धमुक्ताः । 
ततस्य प्रसादो बहुजन्मलम्यो ` 
` ` भक्त्येकाम्यो मवु ॥ प्रत ॥ : 
अन्वय और पदार्भ-( यस्म ) जिसके (मसादेन) BIE से (शादयः 
शुक ग्रादि ( गिमुक्षप्ता।। ) संसारी आसक्िंसे मुक्त होते हुए ( संसूतिवंध- 
gan) पंसारवंपरनते मुक्त [ जावा! | प ( तसय) उसका ( ख म 
ग्रह ( बहुजन्मलन्यः ) अगे जन्मोरमे भए योग्य ( र a 
मात्र भक्ति के द्वारा माप होनेयोग्य (वदय ) सारस इक ॒ 
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कृतारम्मः TATE विवेकस्य त फलम्न २८ 

` अन्वय ओर पदार्थ-( यतः ) क्योंकि ( घृहुयु ) नेको ( oe 
(एव ) हीं ( बहुधतपाकोदयवशात्‌ ) अनेकों णयो के फलो उदय होने के 
कारण ( ईशात्‌ ) ईश सम्बंधी ( सादात्‌) न्ह से (एब ) ही ( जंतनास्‌ ) 
प्राणियों'का ( विवेक! ) वैराग्य (THAR) उन्न होता है ( तस्मीत्‌-एव ) 
` तिससे ही ( त्वम्‌-अपि ) तू भी ( परमार्यविगगने ) यथार्को जानने (कृता 
tt) oe भव | हो ( इह) इस संसार में (इद ) यह तो (Sarg) 
पुरुषों के ( विवेकस्य ) विचार का.( फम्‌ ) फल [ अस्ति ] है॥ २८३ ॥ 
. (भावार्थे )-चयोकि जन्म जन्मांतरों के पुएयफला का उदय होनेपर सदा 
शिवके अनुग्रह से अनेकों जन्मो के अनंत भाणियो को हान मा होता है, इस- 
लिये तू भी परमाथतो जानने के लिये उद्योग कर, ऐसा होना “मनुष्य के 


विषेक का ही फल शेता है ॥१८३॥ 
_ सत्यत्वासडराप TRAE | 
` .विप्रत्वासेवेश्व ववेकाप. . ... 
'बदृत्त्त मुख्यं फलमेव मोक्ष... 
` व्यर्थं समस्तं यदि चन्न मोक्षः ॥, २८४ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( wate) गनुप्यलगाति का ( अपि ) और 
( पुस्ससिद्धेः ) पुरषत्वमाति का ( विमलसिद्धे )न्ाहमणलंशाति का (च) आर 
विवेकसिद्धे! ) Server का (BET) मधान ( फलम्‌ ) BA मोजय एव) 
पोतन को ही ( बदति) कहो हैं ( यदि ) जो. मोत) मोज CURR) न हो 
[दा] तो ( समस्‌ सब (य्‌) है॥ २८४ ॥ 
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फा 0 मुख्य फल फर भी विषयोंकी अनित्यता 
. कपा तो यर सा है| २६९ ॥ दि इकत साधन नही 
“भरने; समीचीनतरस्तवायं - - 
`  यदात्मतलवागम प्रति: | 
ततस्तवत्सकल समूल :- 


क दिव्याने शुष्य ॥ २८५ ॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( तव ) तेरा ( यसू ) यह (भरन; ) ।( समी- 
चीनताए$-) ayer  ( यतु.) णो ( सा ) eee Si 
य tei 

एतत्‌ क | aT समूल. म.) सूलसहित (निवेदयिष्यामि , ४ 
` ( भावार्थ )- a शिष्य | तूने वद्य ही अच्छा प्रश्‍न किया है, नो तेरी इच्छा: 
HTT जाननेकी हुई है हर गा इस' सव विपयकों में इभासे'लडगूलसे 
कहता हँ तू मंसन्नंचिच होकर इन || २८४॥ ` poe 
Aged तवयि कसिमत भमवशातेनेव जन्मादयः ` ` 
-  _स्तत्सभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्छपा।' ` 

निद्वामोबंशादुपागतसुखं दुःखञ्च किन्तु खया ` 
' सत्यत्वेन विल्लोकितं वत्रचिदृपि ब्रूहि प्रवोधागमे ॥ 
अन्वय और पदार्थ--( ATG ) भ्र्म्फे अ ) बु 
ष्यपना ( तयि) तेरेबिपें ( कब्पितम ) फन्पना ps , ल ह 
Se acted (at) att 
ही जाल हर हद पया) शिवा दै) शि! 
Ce we (पाल (जाप पक 
इल (व) भोर (लद) इस (जया) हो (शपो ) भारे 
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RRS) .. # री emiee | ' 

( कवित्‌-अपि ) कही भी (as. (a PR 

क) (म) सा. पये से (कि) का CRE 
(भावाथ )--तू अज्ञान फे वश में TR भ्रमसे अपने ean र — 


मान पैग है, उस अन्न के कारण से 
मरणआदि के कारणसे होनेवाला दुःख Tee CATR जन्म 
4 सकता, MAST अज्ञान फे वश में होकर लोग समे दुःख 2 क 
a इथला a सही ag SATE Sasa जागनेपर भी कभी सचाहुआ शर 
` नाशेषलोकैरनुभयमानः | 
, भत्यक्षतोऽये सकलप्रपन्च: । 
कथ मुषा स्थादोति शङ्कनीयं 
Gaels विमुदता त्वया ॥ २८७॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अशेपतोकेः ) सव लोक करे ( )- 
TATE ( अनुभूयमानः ) अनुभव कियाजाता हुआ ( अयस्‌ ) यह सकल 
मपश्व १ ) सव जगत्‌ ( कयम्‌ ) कैसे (यूपा ) मिथ्या ( स्यात्‌ ) होगा ( इति ) 
ऐसे ( विचारून्येन ) ० (विश्वा ) मोहको प्राप्त शेते इए ( तया ): 
एक करके ( न ) नहीं (UE ) शह करनी चाहिये ॥ २८७॥ : 
( भावाथ )-सव ager जव घट पट शादि समस्त जगतको भत्यत्तरुप 
से अनुभव करते हैं तो वह मिथ्या कैसे होगा ! dae और मोहे वशम 
होकर ऐसी Tet करना तुझे उचित नही है॥२०७॥ . 
` _दिवान्धदृष्टेस्तु दिवांधकारे ` द 
| MARISA स कि यथाथ: । 
STRATA: पदाथ 
` ` ज्रातस्य सत्यः TENA २८८॥ . 
अन्यथ और पदार्थ-( दिवांपरप्टेः, हु) दिनम अंधी है दि जिसकी ऐस 
Weve तो ( दिवा ) दिनमें ( अंधकार) अंधेरा ( अत्यक्षसिद्ध।-अपि ) व्यक्त 
माणसे सिद्ध होने पर भी (सः ) बह ( किस ) बया ( ययाः ) वास्तविक है 
(तदत ) पैसे ही (श्रमेण) भरसे (अवगतः ) SITET पदाः) पदा 
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EE नल वह 
(भानस्य) ae ति 


. (१२१) 
ण) मिथ्या इ) सत इः इद्धा (पृ 


._ ( भांधार्थ ) अतप 
` ऐसा कोई नियम ही य भवे निहित हो. 
पर धि यते प वैरं भती 
LAM, उसके लिये दिनमें अंधकार म शक्ति नए wR है षह Rat ity 
सत्य भानलिया जायगा ! ऐसे ही गज ले हहे त्य जा se 
HON वह सत्य मतीत होता है, परतुन उसो 
- ध्यमित्य NG Te मिथ्या ही जानेगा ॥२८८॥ 
घटाऽयमित्यत्र घटामिमानः oS 
~ अक्षतः HARRAH इष्टः ।. 
विचायमाएे स तु नास्ति तत्न - 
`. दस्त तद्रावविलक्षणा सा ॥ २८९ ॥ 
` > अन्वप और पदार्थ- शन) यहां ( अयण) यह ( घर!) पदा [रित] 
६ ( इति ) ऐसे ( मत्यत्ततः ) मन्न (द!) इहि से (शित्‌) कोई एक 
( घटाभिमानः ) घट्युद्धि( उदेति ) उतपन्न होती है ( हु) किह (fatter) 
विचार करके देखने पर ( सः ) बह घट ( पत्र) तहां ( न ) नही, ( अस्ति) है 
( तद्भावविलक्तणा ) wm से न्य हीं भकार की (सा) वह' ( भृत्‌) 
pee न = 
(भावार्थ )-यहां यह पडा ह, ऐसा कहने पर भत्यक्तरुप से घटज्ञान उत्पन्न 
शेता है, परन्तु विचार फरके देखने पर पट माफ फो पायी नही है. झल 
घट से भिन्न स्वभाव घाली मिम ही वियन है ऐसा देलने में आता है २८९ 
आदेशमात्र: WEIS 
शास्त्रण सन्दर्शितलक्षयोजनः । ` 
` . मानान्तरेण क्रविदेतिवाधां .. 
` व्रत्यक्षमप्यन्र हि न व्यवस्था ॥ २९० ॥ 


अन्वय और पदार्ग:( अः) समवेतः ) विवर का (परिः 
| dR one cat 2 | 
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tin ee '्पार-संग्रह > ' 
दीखता है.( 


| ) शाख केद्वारा णच संदर्शितलत्तपोजन a 
aaa रखता है (माना रे द्वारा. संदर्शितलत्ञयोजन। ) लाख | 
CATAL ) भाद को ( एति ) a en है (है) तो न 


थी जब दसरे भयाण Saris दोजावी है तो प्रत्यक्ष भरण भी बर्तु का निर्णय. 
तस्मात RUE भतः प्रतते | | 
वव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 
TTR सुस्वं | 
. स्वत्तो न मित्नं विधिनुष्व बुद्धो ॥ २६१॥ | 
„अन्वय और पंदाये-( तार्‌) तिस से AA) RAE ( मतः ) 
wa ie भतातस्‌ ) भतीत होता हुआ ( इद्यू ) यह ( मृपाःएव ) मिथ्या ही है 
Carat ) Here ( सत्यसू ) ययाथ '( नो ) नहीं ( अबेहि ) जान ( रब 
कग a Be ° ) an (सि) tam) 
| न्नस्‌ ) एवकू (च) नहीं ह| इतिं) ऐसा ( मेँ ` 
.( विचिजुष्व ) विचार कर ॥ २६१.। . : Se 
ः ad भावार्थ )-इसलिये एम में जो भ्रम के कारण से महुष्यपंना आदि पतीत 
रहा है, उसको वास्तंब में मिथ्या जानना, तू तो आनन्दरवरूप मझ है, जरा 
पचार कर तो देख- ब्रह्म हमसे भिन नँ है॥ २६१॥ . ' ` 
. -लोवांतरे वात्र गुददात्रेवा .. 
- ` _ तीथोन्तरे कमेपरम्परांतरे. 
शास्त्रांतरे eae 
eae स्वयं WA विचार्यमाणे ॥ ९९९॥ 
* अस्वय और पदा (त) इस संसार (सोडे) सगे आदि लोक 
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Y 


: ह्म (न) ही (रि) ण 


TARA दै॥ २६२॥ * 


# शन्यय पदा त ee (ए ः 
गे ६ सिसे = 0१ 
‘ किसी ant म(षा करिसी तीम 
(र) ह? ह ता ये (जला) प रर 
दिययमें ( Parent ) विचार. इ pa (इ) शस 
TA ) अपना ear ही (परंत्रद्म ) 
(भावार्थ)-इस dare सा ट 
कितो ग उ भा न म 
ane ५. SEA नहीं मिलना, fig att बिचार ae 
भे ही प्र जाना है ॥ २६२॥ सट 
तत्नमातमस्थमज्ञाता मूद Mae पहपति। ` 
"OG कतं दाग यथा कृपेषु दुमत; ॥२९३॥ 


अन्य और पदार्थ-( मूह;) अशनी ( स्थम्‌ ) पने स्थित (त्म्‌) 


RETR ( अतात्या ) नमान फर ( शाहु) शाम ( पश्यत्रि ) देखता है (यथा 
नेसे ( दुर्मतिः ) मन्दबुद्धि (गोपः ) गोप ( कत्नगतम ) घाले के ( बाग 


` पक्ष फोन देखकर शाम ददता फिरता है॥ २६३॥ ` 


THR (GT) कूपे [ परयति ] देखता रै ॥ २६३॥ 
( भावा प) SG Fart खालिया शपनी बाल में दवेहुए बकरे को न 
जानकर उसका BUT मतिविम्वर्पत देखता हैं तते ही मूढ़ पुरुष अपने में स्थित 


* 


स्वमात्मात परं मच्या परमात्मानमन्यथा | 
~~ ~ ie ~ NS ~ भसे 
` बिमायत पुनः स्वात्मा वाहुः कोशपु पाएडतः २९४ 
अन्चय ओर पदार्थ-( सम ) अपने ( so ET फो (पेर यू) 
प्रश्न से भिन्न [ मच्या ] मानकर ( परमासनम्‌ ) Herat ( अन्यथा ) जीव 
पिन्न (mar ) जान फर ( gat) फिर ( पिडती!) परिडतमानी इस करके 


` - (Rhee) कोश से बाहर ( पते.) खोनानाता ऐ॥ २६४॥ ` 
. ( फोशेपुवहि ) कोशों से बाहर ( पृते ) स एिडतपने मा अभि 


Carded) शब्द और उसके TATA को जान फर प! र 
मान फरनेवाले पुरुप अपने आया को ब्रह्न से भिन्न और gs ae | 
सें थिन्न मान फर aT आदि कोपा फे ATER आत्मा को सोजते ६॥ २६४॥ 

.. विस्मृत्य वस्तुनस्ततवमध्यारोप्य च वसजन | 

. ae a | 


‘ 
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it नरी च है॥ २८५ || | ' 
(यावा /-अज्ञाना मनुष्य वसु के ससू दो मतयर “carl इस 
बार में अवस्तु. सर्प आदि का और उसके रान आर लाडा 
करके द्रथा ही शोक करवा है यदि ऐसा न करेतो कदापि शोक न करना पंढ || 
7 ॥ आात्मावाहमधिदेकः | , . | 


. आरंमानास्मापचें ते वक्ष्यामि शणु सादरम्‌। 
यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनातमवंधनाह््‌ ।२९६। 
ˆ अन्वयः आरः पदार्थ आत्मानासबिरेकस्‌ ) आत्मा और अनासा का भेद 
(ते ) तेरे अथे. ( पदयापि.) षग (सादरम्‌ ) आदरे साय ( शरण ) सुन 
दे यस्य Je जिसके (भवणमानेण) सुननेमाभसे ( अनात्मवंधनात्‌ ) आत्मभिन्न वस्तु 
Sie पंधनसे ( FA.) छटजाता है॥ २६६॥ . . 
. ..( 'मावार्थ )-में तेरे लिये आत्या ओर अनात्माका.भेद कहता हूं, उसको तू 
आदरके साथ पुन, Fant HTK gy ater वस्तुओं के वनसे 
घराचा है॥ २६६॥ _ व RR 
_ इत्युक्त्वाऽमेमुखीकृत्य शेष्ये करुणया गुरूः । 
.  अध्यारोपापवादास्यां (OTT भपश्॑यन्‌ २९७ 
संम्यंक्‌ प्रबोधयंत्तंल AEA THAT । . 


os सर्वेषामुपकारायं TARGA द्यते ॥ ९९७॥ = २१८ 


` अन्वयय और पदार्ध-( गुरुः) उपदेश देनेवाला (इति )समकार (उक्तवा) 

» काकर ( करुणया ) दया करके ( शिष्यम्‌ ) शिष्यको (अभियुषीकृत्य) सन्स 
करके ( झध्यारोपापवादाभ्योर्‌ ) अध्यारोप और अपवादके द्वारा ( नि्पञ्चम्‌) 
मपरश्वहीन ब्रक्षका ( मंपश्वयन. ) विस्तारके साय वणन केरपाइआ ' EEN ) 
शाके वारा देखेहए ( THAT) मागेसे ( त्‌) खरुपको ( सम्पश्‌) भले- 
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fst Cave जाग जा 

( उपकाएय ) उपकारके लिये अभ ) इसविपयमे (wing) wie 

जाती -है )| हर ॥ २६८॥ (SR) उसकी रीति (eel) दिखाई 
( भावाथ )-इतना कहकर गुर ष्पः 

. क च पका a शोरको 

. भाव दिखानाहुआ wor और अपाद गा = शून्य ETT yee 
के साथ णन फरफे, Mas aR शून्य मह्मक्ा विस्तार 


ee ॥ भ्णाफ || | 
वस्ठुन्ययसवारापा यः सोऽध्यारोप इतीर्वते । 
AACA रज्ज्यादी सपत्वारोपण यथा ॥२६९॥ 
` अन्यय और OT TERT) सत्य पार्थ में ( यः ) जो ( भरवस्त्ा- 
रायः.) मिथ्या अस्तुकी फन्पना हैं ( त; ) बह (धरध्यारोपः) अरध्यारोप है (इति) 
ऐसा ( इदे ).कदाजाता द ( यथा ) जसे (male ) बासव में जो सप 
' नहीं दे ऐसे ( रज्ज्यादी ) रस्सी आदि में ( सपेलारोपणम ) सपने आदि 
पी फल्पना करना ५ ॥ २६६॥ | न 
_ ( भावार्थ )--अत्र ऊपर पढ़ें अध्यारोप थोर शपवाद में से अध्यारोप का 
सरूप कहते हैं, कि-असली og में किसी दूसरी मिथ्या वस्तु की कल्पना को 
atte जन 'थभ्यारौप' नाग से कहते £ । गस रस्सी a हैँ तो झी लोग 
भ्रमसे अपेरे में पढ़ी हुई रस्सी में सप की फत्पना फलते ३॥ REE 
वस्त तावत्परं बहा सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ | 
ष्ठ ~ ० A eS ; 
` इदमारोपित यत्न माति खे नोलतादेवत (३०० 
अन्वय और पदार्थ-( तावत्‌) त oe pues 
: सत्यमञानादिलकाणम दता" A ५! 
पामि पदाप CF दिव नीलेपरे आदि फी समान (यत्र ) जिस 
(से) आकाश मे ( नोह प ) ल्त ( भावि) प्रतीत रोता हैं ३०० 
ह i eS स तत्य, ज्ञान भर नंद उसका स्वरूप 
च पत्रक w MT ८ न झ्य | 
स है, गस red ere हसि सम्या त. 
जगत्‌ प्रतीत होता दे ॥ Ree ` | 
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(श्र) og iene a 


£ oe - > - - ॥ जतानम॥ 
Ad कारणं यदज्ञानं सका 
के | AAA STG ae 
अन्वय और पदार्थ 
सहित ( सदूविल्षणयू ) गग "भाहि सपल जगत सम झे 
2 नो (sive) सकते जगत 
है ( यस्य ) गितकी ( वाघा ) कित्ति ( ea ( {at ) नावा 
(नावा )-नो सब eer ge में आती है॥३०१॥ 
जिसका काय है, जो rat मिनन हे और Brash we पट आदि सब जगत्‌ 
अज्ञानझ्ो परिडतजन अवस्हु-कु भी नहीं है, ऐसा स सणी पचे 
: अवस्तु TOUT Tie । ˆ ` 
. - च वाश्यत यत्तठरतु तरि ITY शुक्तिवता ३०२ 
` `- अन्वय ओर पदार्थ-( यत्‌ ) नो (शुक्तिरोप्यवत सीपी प्रतीत होनेवाली | 
चांदी की समान ( प्रमाण; ) प्रमाणे के द्वारा (म्यते) बाधित होवाहे ( aq) 
वह ( wag ) मिथ्या वस्तु है (यत) नो ( शुक्तिवुत्‌ ) सीपीकी समान (By, 
SRO gene bem a 
` ( भाषाथ ) etait मतीत होनेवाले cat समान बो मगाणे के द्वारा 
बाधित होता है वह ही अवस्त है और जो सीपीकी समान तीनो कालमें बाधित 
नहीं होता उसको दसु हे TU RR | 
-शुक्तेवांधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा । 
HARTA यत्तम्जगदेध्यासकारणम्‌ ॥३०३॥ 
` अन्वय और पदार्थ ( यया ) शते. ( रंजवस्य ).रजत की (बाधा ) निचि . 
है ( तथा ) पैसे ( च ) सीपी को ( खडु ) तियय ( बाधा) नि (न) 
( जगद्ध्यासऋरणम ) जगत्‌ के अध्यास का कारण है॥ तटा ee 
५ भावाथ ) -सीपी में रजत की रतीति होगे की जगह जसे रजत“ का याभे 
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होनन रमते (१७७) ent अन्त पदार्थ और ter} = 
होजाता श॑ aa wt सीपीका बाप नहीं ॒ ड Ne (२9) टे 
९ पह जगत्‌ फे अधयास का कारण हय me 
सदस Faas: Ue ee | 
चस ERT Beymer । - 
ततत्वावधोधेकवाध्यं नावी ea 
. अन्यय और पदाह- 6५... RATT ॥ ०४ ॥ 
असत्‌ के दारा (अनि. (RTE) सत और 
रज- तपोगुण र a ) भन करन येग्यनहीं हर ब्रिएणासकस्‌ ) सत्व 
पर ही बाधित tant (दा देवल पार्थ बसू का बोध होने 
र निका x १॥३य३॥ 7 ९) पसन से बाय हना हह 
„९ आयाथ )-यपिया फो बंप फी समान सत्‌ शब्द से | नहीं कहसकते: 
आर झाफाश के पुप्प आदि की समान असत शब्द से गाना फहसकते, किंतु द 
गण सर A शान से ही दर होती, त तम ये तीन 
2५९ इसका स्वरूप ४, एकमात्र पस्तु के तत्व को जान होने से 
हैं आर दान से दूर शेगाना दी उसका लक्षण ह॥ २०४॥ > ay 
` भिथ्यासंबंधतस्तत्र ब्रह्मप्याश्रित्य तिष्ठति। 
` सणा शाक्तयथा Cea TAS IR UR oY) 
अन्वय और पदार्थ-( एनत्‌ Ay ग्रज्ञान ( मिथ्यासंवन्धतः ) झूठा 
संग्रन्थ हॉनके फारणसे (मणा ) मणिम (शक्तिः-गरभा) दाहिका शक्तिकी समान 
( तभ ) उस ( बरह्मणि ) aint ( भाश्ित्य ) शाभ्रय लेकर ( तिष्ठति ) स्थित. 
रहता ह (weg) उस. मणि की समान ( आश्रयदूषकस ) आपस विकार 
उत्पन्न करनेबाला (न) नहीं ६॥ ३०५ ॥ = es 
( mary \—ait सुर्य [त मणिम णलानेकी शक्ति रहती ह तसे ही अज्ञान 
‘fen सम्बन्ध से ABET आश्रय करके ee a परन्तु यह थज्ञान मणिकी 
समान झपने श्राथयमं विकार उत्पन्न नश के है॥ ३०४ रे ॥ 
सद्ावे लिहमतस्प po es 
st त oe 
न्यम और पदाथ-( एतसय ane ( फार्यमू ) काये (दए) 
(aoe oo  - 
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०७ Cn ४ 
आन बशा (च (१) सोर (मल Cea) 
HT ममाण है॥ ३०६॥ , पे) अघुभव ,भी ( म्रानम्‌ )), SATA 


( भावार्थ )-यह स्थावर जपम जगत्‌ भयानक - 
त्‌ भज्ञानका कार्य हैं, कार्य 
| rs हेनेका Maer होता है | भूति, स्मृति और में गा 
सा हू, ऐसा अनुभव भी sae अस्तित्व का साधक भमाण है ३०६ 


` अज्ञानं भक्ति TRA निगयते। . 
> भेवति नासहा. शुक्तिरोप्यवत ३०७ 
अन्वय ओर पदार्थ-( aT) saa ( मतिः ) जगतो 
प्रकृति ( शक्ति! ) जगत्को ठहरानेवाली ree oe 
इन नामोस ( निगयते ) कहाजाता है ( तत्‌) वह ( एतत) यह अज्ञान (BRE ` 
(न) नहीं ( भवति ) होता है बा ) या ( अस भवति] 
होताहैं॥३०७। | १ पानस्‌ ) असद ( न) नहीं वि 
( भावार्थ )-परिडवजन saat मति, शक्ति और अविद्या शब्द से 
कहते है, यह सीपी में प्रतीत होनेवाले रजत की समान ART अस्त नहीं है ३०७ 
सतो सिन्नसभिन्न वा ने दीपस्य प्रभा यथा ।. . 
.. न सावयवमन्यहा वीजस्यांकुरवत क्वचित ॥ ` 
अन्वय और पदारथे-( दीपस्य ) दीपक की ( भभा, यथा ) - दीति 
की सुमान (am) सत्सम ब्रह्म से [sae | अज्ञान ( भिन्नस्‌ः) 
भिन्न (वा) प्रा ( अभिन्नम्‌) भिन्न ( न ) नहीं [ निरुप्यते | निरूपण किया- 
` जता है ( वा ) अथवा ( कचित्‌ ) oh ae ) वीज ळव 
रको समान ( सावयवस्‌ ) अवयववाला ६ अन्यत्‌ ) यवयवशून्य ( च) TTR Il 
( dale )-जेसे दीपकको.मभा दीपकसे भिन्न वा अभिन्न कुळ नहीं 
. कहीजासकती, पैसे ही sar सत्‌ अझसे भिन्त या अभिन्न कुळ नहीं कहाजा 
सकता, जैसे अंहुरकों बीजका अंशा वा अनंश इज भी नहीं. कहसकते,. तैसे ही 
अग्ानकों ETAT अवयव वा A हब नहीं कहाजासकता ॥ ३०८॥ 


erat एतदानिवांच्यामित्येवे HAM विदुः 


e 
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नानाखेत भतीतानामज्ञानानामभेदतः 


न समष्टि स्यद्‌ भुरुहाणां वने यथा३ ३० 
: ओर पदार्थ--( यथा) ते (भूरहाणाय्‌ ) अनेकों इतो ( घनम्‌) 
घन [ walk ] शेता [ तथा ] a2 ही ( नानातवेन ) भिन्न २ ead ( अतीता- 
नागू ) प्रवीन शनंबाले (अज्ञानानाम अग्ना (staat) मेद न शेनेके कारण. 
( परत्वेन 2 एकरुप हाने करके (-समष्टि।) समष्टि ( स्यात्‌ ) होगी ॥ ३१०॥ - 
_ (भावार्थ) “He रज्ञ अलग अलग अनेकों होते हैं, परतु घनरूप में उन 
का एफ wi तस ही sate उपाधिरुप भेदसे galt अज्ञान भिन्न भिस्त 
अनका मतन होते ६, परन्तु MATAR उनके एकत्वका व्यवहार होत 
दुरुपनोफा ही समष्टिं कहते ॥ ३१०॥ ` we 


a ~ ta ; ~ ¢ 
दय TABS HST सत्वारात्कषत पुरा । ` 
मायेति कथ्यते तज्ज्ञ शुडसत्वेकलक्षणा ॥३११॥ 
aera और पदार्थ -( इयम्‌ ) यह ( समष्टिः ) एकरूप थज्ञान ( सत्वा- 
- शोसंपत। ) सच्यगुणका sia fim होनेके कारण ( पुरा ) पहिले ( तजी! ) 
apne सरूपा नानमेयालों परके ( शुद्धपलेकलक्षसा ) रजोगण तमोगण 
से रहित एक शुद्ध ATG ही जिसफा स्वरुप ४ पर ( माया ) भाया नापफ 


रबरी उपायि (इति ) ऐसा ( दश्यते ) फहीगाती ३॥ ३११॥ 
'ावारथ-इस अग्गापकी समष्टि यदि सलग॒णपत अंश अधिक हो ते! यह 
उत्तम कहलाती है, aa स्तण. मिसा स्वभाव है ऐसी अहानकी समष्टि 
' का नाम माया है, विद्वान फते एँ फि व शुद्ध सत्तपणी मागा ही ३खरकी 


उपाधि है ॥ ३११॥ 
१७ 
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ee EEC । । (१३० ) ree कै ester तिदवास-सार- wee | 
, be, साभासं ASST | 
| क्यो मे सृष्टस्थत्यन्तकारणान्‌ ॥ ` 
a ० इत्यापे शीयते ॥३१२॥ 
¬` मायोपहितचेतन्यम्न 
( सोभासम्‌ ) . चिदाभाएयुक्त ( az हित are अय 
Sa : पपू ) सखशुणकी अधिकता वारला 
(सवजस्वादिगुणकपरू ) सरवशताआदि गुणांबाला ( सहिस्वित्य 
यति ओर Tere कारण( त ) रिद ( अष्याङृतम्‌ Mo व 
 च्यक्त न होनेयाला ( झब्यक्तम्‌ ) वपक्तभावर हित ( हशः ) ऐश्‍वर्यचा : ( a) 
| व भी ( hie ) कहांभातं ERR ` Se 
` ( भावाथ )--पह शुद्ध सत्तगुणमयी माया जिसदी ; 
भास से युक्त है, जिसमें सत्तगुणकी बहुतायत है य Et 
- है और जिसके द्वारा Sig की सृष्टि, स्थिति और मलय होती है उसके परिडत 
झड्पाकृत, अव्यक्त और इश कहते ह ॥ ३१२॥ 
eA AA य 
` - संवेशक्तिगुणेपितः सपज्ञानावमासकः। ` 
_ स्वतन्त्रः सत्यसडुल्प: सत्यकामः स Egat: ३१३ 
अन्वय भोर पदाथ-[ यः ] जो ( सषेशक्तिगुणो पेतः ) सकल शाक्तिरूप 
शुणोंसे युक्त है (सर्वज्ञानावमासक!) सकल ज्ञानोंका मकाशक है ( स्वतन्जः ) पाया 
के झधीन नहीं है ( सत्यसडुल्प! ) सत्प विचारवाला हैं ( सत्यक्ामः ) सत्य 
कामना वाला है ( स! ) वह (HRA) इश्वर नाम बाला है ॥ ३१३ ॥ 
Carre )-निसमें सकल शक्तिरूप गुण है, जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका मकाशक 
` है, जो माया फे वश न होकर सतत (रहता है निसका ager सदा सत्य 
शेता है जौर भिशी कामना सदा सत्य होती है वही रवर है॥ ३१३ ॥ 
'` ` तस्पेतस्य महाविण्णामहाशक्तेमहीयसः । . ` 
:' संवज्ञवेररत्वारिकारणत्वान्मनापिण:। 
` - कारणं बपुरित्याहुः समष्टि STS TA ॥३१४॥ 
न्वय और पदाथ--( मगीमिछः) महात्मा पुरुष ( स्य.) तिप्त ( एतस्य ) 
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PERT साधकत्वेन काशवत । 


` होतेप्ते ( थानम्दम्ुरतवेन ) आनन्दी अधिकता URS फारण (सा )पह 


३ बरका ( आनन्पमयः, ) आनन्दमय ( कोश इति 
फो इस. नामाला ( निगयते) कहानादा है॥ ३१४ ॥ 


` ( साचा )-धानन्दरी अशिता dak कारण आर फोश पदिय कीडा ` 


जिसके भीतर बन्दर शेता उत मन्देकी समान आवरण करनेवाला AAS इसको 
३ सरका आनन्दमय कोश कहते (२११॥ `` 
`, . सवापरमहेतुत्वात्सुपाप्तिस्थातमिष्यते | 
` (ङतं प्रलयो यत्र र्यते श्रतिभिमुहुः॥३१६॥ 
अन्वय शर पदाथ-(समापरमहेतुतात्‌ ) सकल लयोंका हेतु AAA (पुपुति- 
स्थानम्‌ ) मपृत नाग झा स्थान (इप्यते ) इच्छा कियाजाता है ( यत्र ) जिसमें 
( गाङः) माकन नापवाला (eras ) लय ( भति ) देता है ( धुतिमिः ) वेदों 
के द्वारा (apd gt) वार बार ( राबते ) सुनायाजाता है॥ ३१६॥ 
« - (भावार्थ )-सफल माणियाँके लपका फारण होनेसे जिसके सुपृप्तिस्थान 
कहते हँ जिस अस्या भू तियोंने दरार शात लय नाम से कहा ह॥३१६॥ 
अज्ञानं व्यष्टयामिप्रायादचकत्वन भिद्यत | 
` - ` ध्यज्ञानाटलयों नाना तत्तदूगुणावलक्षणा॥३२१७॥ : 
अन्धय और पदार्थ- ( mara) अविद्या ( व्यपटयभिम्रायात्‌ ) अनेकों 
तालाय होनेसे ( ART ) गाना भेदो फरे ( भिधवे) Beat भाम होती है 
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ene हरित ए झा ae | ( धञ्ञानद्ृचतयः ) 
हि al (भवन्ति ) होती हैं॥ ३१७ [ 
= mee -च्यिभाव्‌ aha भिन्न २ रुपसे अ्रज्ञान aac oa cS 
aoe १ रग पया तमोगुणके दारा Raa खभाववाले अन्तान की इंत्तिये' 
खिल्य बकरी TA है॥ ११७॥ ` | - 
क HER इत्यनेकता । 


वल व्याष्टितः स्यादनेकता॥३१८ 
| रे ` पदाथ यथा ) जेपे ( चनस्य ) उनके ( व्यएयमिमायात्‌ 
pe पातय से ( भूर! ) अनेकों ag [ सन्ति ) हँ (इति ) a 
( अने) अनेकभाव [ अरित ] ह (वाव) हसे ही ( अजञानस्य ) अनस 
( हः Mere 2 अनेकता ` झनेझपनां (स्यात्‌ ) होगा ॥ ३१.६ | 
भाषाथे )-बन सम्रष्टिर्पसे एक होने पर भी est रक्ष होनेके कारण 

व्यष्टिसुपसे णेसे अनेक कहलाता हैतिसीगकार एक ही अज्ञान व्यप्तिस्पसे अनेक 

कहलाता RNR Mme रजक 
४ : 2 सत्य त्या 

व्याष्टिगलिनसत्वेषा रजसा तमस्ता Ta । 

Be ततानेकृष्टाभवाति योपाधिः प्रत्यगात्मन:॥३१९॥ 

अन्वय ओर पदार्थ-(एएाः) यह ( व्यष्टिः) व्यव्टिभाववाला अहीन 
( प्रलिनसत्वा ) रजोगुण थोर तमोगुणके ent fem सत्वगुण दवागया हैं . 
ऐसा ( रजसां.) रजोगुण करके ( तपसा ) तमोगुण करके ( युता ) युक्त (या) 
जों ( प्रत्यगात्मनः ) ध्यायक,आत्माई। (उपाधिः ) भेदक धर्मं ( ततः ) उससे 
( निङृष्या ) हीन ( भवति ) होता है ॥ ३१६॥ का 
` ( भावार्थ jaa ae sae सत्वगुण दवजाता है, उसके ऊपर रजो- ` 
` गुण और तमोगुणका दवाब पडता है आर बह व्यापक आत्माकी उपापिसे हीन है। 


चेतन्यं व्यष्ट्यंवच्छिन्नं प्रत्यगात्मेति गीयते। | 
` समां व्यष्ट्युपाहित सत्तादात्येन तद्गुणः ३२० 
. अमिमूतः स एंवासा ज्ीब इत्यभिधीयते । 


च 
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St hee - (१३३) | # अन्वय पदा शोर भादा न्न का ४ / a 


` WRENinaegqaaie suds स 
सन्वय रौर Tat -( नह सारित्वादिधमवान्‌शर १॥ द 


= ; म्न! ) saftzeq थं न्‌से चैन. ` 
ray ) चेतनाशक्ति ( मत्पगात्मा-इत्ि ) स्पगोत्मा इस पाड ma ae 
` जावा है ( सांभासम ) वपष ental विनत सिदा (caver fi 
म्‌) ब्यष्टिर्प अङ्गानरी ae oe 
3 te Salata (भवति) होता है सत्तादात्म्गेन, waa 
साथ एकात्यां होने के कारण ( तदा! ) पन्नभावस्धों पाप हुए अङ्गानके गुणों 
करके ( अभिशूत। ) दुबाहुझा ( सः ) वह (एव) ही-(आत्मा) आतमा (किश्िज्यञ 
TTT TAA) अल्पना, अनीसररपना और संप्तारीपना 
आदि घर्मो पाला ( SAT ) नीच इस नामसे (अभिधीयते) कहाजाता है३२० 
( भावाथ )-धपष्टि अज्ञानसे युक्त Sarat प्रत्यगात्मा पहने हैं, वपि अ- 
.अज्ञान उपाधि होनेपर उप्त को सामां get चिदामाप कहते हैं, भत्त्यगात्मा भी 
ATK साथ अभिन्न है, उसने TOR द्वारा वही आत्मा जव दव जाता है तब 
ETT; PRT और' संसारीपनां आदि धर्मों वाला जीव कहलाता 
Ell ३९० WRN दिया a 
Aa ठ पृष्टरहड्कारकारणत्वन ERGY - > 
` ` बपुरुतत्रामिमान्यात्मा भाज इत्युच्यतबुधे'॥३२२॥ 
` अन्वय और wR त (अस्य) पव त 
safe भ्रज्ञान ( थहडारकारण १ ASM ANS RESUS SRK 
फारण शरीर [ उच्यते ] कहानात है ( तब) उस FIT शरीरमें ( अभिमानी ) - 
sere वाला ( wate ) जीव (माइ इति ) गाड इस नावाला १ SAG) 
ध्‌ a "की got, टा कार दोरे से भोगे व्यि यान 
कै! कारण शरीर और एस कारण शरीर अभिमानी TT ( गय पार 


कहते हें ॥ १२२.॥ ee ss 
= ग्राज्ञत्वमस्येकाझानभासकत्वन समतस्‌ | 
०० कातेनास्य नातेकाझानभासकमू ३२३ 
5 छत्वनार्य नानेकाशानभ 
3 झ्य ) इस. जीपके ( एकांडानभासकत्वेन. ) अ 
ए शेता साक्षी हने से ( A ) जीगपना ( सम्मतमू ) पांना गया | 
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(१ स्य सिदानािर्न्त-सार-खह# ) = षा _ ` सर्वयेदान-सिदनि-सार-संगर ¥ 
(व्यष्टेः) FR अज्ञानके निन हीन होनेके 


अनेकों अज्ञानोंका साचत (न) नहीं है॥ ३२३" a ( अनेकाजानभांसकर्त ) 


न सच है, इसकोरण, इसकी निकृष्टता होने 
यह अनेका AHA प्रकाशक नही Reet ॥ ३ २३ य णव 


यह पाच्छादकलेनाप्यानन्दपचुरत्वतः । 
भरण वपुरानन्द्मय, कोश इत्तीयते ॥ ३२४ ॥ 
अन्वय आर पदाथ--( कारणं ay: अपि ) कारण शरीर भी (स्वरूपा- 
SHURA ) अपने सरुपक्े ढकने वाला VaR कारण ( आानन्दप्रशुरत्वता ) 
आनन्द ही अधिकता न से ( आनन्दमयः ) आनन्दमय नामवाला ( कोशाः ) 
कोश ( इति ) ऐसा ( इये ) इहा भाता है ॥ ३२४ ॥ ` 
( भावाथ )--पह कारण शरीर भी जीवे स्वरूपो ढक देता हे और इस 
sie a Raa है, इसकारण fea raat आनन्दमय ` कोश 
` ¬ यावस्था सुषुप्तिः स्यायत्रातन्दः प्रकृष्यते । 
_ एषोऽहं सुसमस्वाप्सं न तु किथचिदवेदिषम्‌ ३२५ 
इत्यानेन्द्समुत्कषः TFET TELAT | 
समष्टरापि च व्यष्टरुभयोपेनदक्षयत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
` झभेद्‌ एव नो भेदो जात्येकत्वेन वस्तृतः। | 
` अभेद एव ज्ञातव्यस्तयेशप्राञयारपि ॥ ३२७॥ 
अन्वय और पदार्थ--( शीः ) Taft नामवाली गाइ निद्रा ( अस्य ) 
_ इस जीवी ( अवस्था ) एक झारी दशा ( स्यात्‌ ) है ( यन ) जिसे (आनंद) 
सुख ( प्रकृष्यते ) बहुता है ( एषः ) यह ( अश्‌) में ( इतम्‌) Says 
( अलवा ) सोया ( ६) fag ( किब्चित्‌ ) हड (न) नही ( अदेदिपस्‌) 
जानसका (इति ) इसमकार ( AUTRE ) आन्दो आदित्य (दद्ध) 
जागेहुए परुषय (रहते ) देखगेमे भाता है ( समे). समष्टि अहाना (च) 
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केक का पम (१५) द गोर मई सहि + 
' जाति और एकल हार, (on STRAT वस्तुतः ) area (नात्येकत्वेन) 


भिन्नता ( वर्धा ) इते ही ( आक (एव ) ही ( नो ) नी (भेद!) 


र ( १३५) 


! AAU आनन्दका gue दिखाते हैं| घन और हत्तोंफे 
Me समि और UST अशानकां अमेद हों देखने में आता है, 

ह नही आता | रास में जैसे जाति और उस के झनत्गत भिन्न. २ 
च्याय भद नहीं होता हे तसही १ श्‍वर और जीवा अभेद जानो ॥ ३२५॥ 


सत्युपाध्योरमिन्नले क्व भदस्तहिशिष्टयों: । 
ए समाव तरक्षाव्ध्योः को भेदः प्रतिविम्बयोः३२८ 
अन्वय आर पदार्थ-( उपाध्या! ) समष्टि भोर Sale इन दोनो उपाियाके 
९ भिन्नत्वे सति ) एकत्व देने पर (तद्विशिएयोः ) उन दोनों उपाधियोंसे युक्तोंका 
(मेदः ) मेद (क्व ) कहां ! (तरज्ञव्ध्ये! ) तरह थोर समुद्रशे ( एको मावे ) एकत्व 
ee et TR और सशरम पढे हुए मतिविस्धका ( क! ) कौन 
Ta ड 
( साचा ) -अझनसपर्टि और भदवानव्पषि इन दोनों उपाधियोफे अभिन्न 
होने पर उन उपाधियोंवाले fax और णीवका भेद होना भी असम्भव है। णव 
हरंग और समद्र एफ ही दरे वो उनमे पदलेवाले दो भरविषिम्पोंमें भेद. कै 
Ramin Ret | हर | 
-ञज्ञानतदवच्छिन्नामासयोरुभयोरापे। 
प्राधारः शुद्धचतन्यं TIGA र | 
` = सदाई-(अव्ञानवदवस्चिन्नाभासयो! ) ATA और BATT 
ग पा anata ) दोनोंका ही | य! oct ( आधार! ) आभ 
Rapa Fear ( adem) शद म है (यत्‌) णो (Hq) पुरीय दै 
न पति इस नामस (उ) पणव १॥ ३९४॥ नय 
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== >. area यासा % WRT fated erat | : 
{ साचाथ.)- कम्य 

ee सि 

से कहते हे॥ ३२६॥ .. प शद मझा है, परिदत एसके(.हुरीय नाम. 


eae एल ` जगतस 5 यन ये 
महा os Vg eae . ‰ 
का रावाकपस्य वाच्यार्थो विविद लक्ष्य इष्यते३ ३० 
a WT एवतू-एव ) यह शुद्ध Sarg ही (उपापिस्याम ) 
स ie टे eet थे STEER द्वारा (च) और ( तहगुणें। ) उन दोनों 
उपांभियोे TUR द्वारा ( अनिति सत्‌ ) पथक न होता हुआ ( महावाव्यस्य ) 
नज re (वाच्याः) अभिषाशक्तिस्ते प्राप्त हुआ अर्थ ) [तया ] 
TRL) पृथग्भूत [ सतत ] होत : ) त्य अर्थ (ष्यते 
इच्छा कियाजाता है ॥ ३३० | त i es 
me भावार्थ ) We चैतन्य जिस समय पीछे कह हुई" समष्टिं व्यूष्टिख्प दोनों 
उपाधियोे ओर उनके सकल TTR साथ अविविक्तभाव कहिये - मिलितभावसे 
feta होता है उप्त समय वह Tete भादि महावावयका पाच्य अर्थ होतो है 
ओर एयक होने पर लच अथै होता है । ३३०॥ - ` ` 
अनन्तशाक्तसम्पन्नो मायापाधिक इश्वरः ।. .. - 
है MMS Nn Oe SB 
इक्षामात्रण सुजाते विश्‍वमेतच्चराचरस ।३.३१॥ 
` अन्वय ओरं पंशर्थ-(: थनन्वशक्तिसंग्पन्न: ) असंझयों शक्तियावालां 
(इधर ) परमात्म (मायोपाधिक/ ) मायारुप उपापिवाला होकर (इतना) 
देखलेने.: मासे (एतत ` इस (चराचरम्‌) जङग स्यावर रूप (विरम्‌) जरत्‌ . 
, को ¦ सजति ) रचता है ॥३३१॥ SD ee 
> ( भावार्थ )-अनन्त शक्तिवाला इवर, मायारुप उपापियुक्त होकर दर्शन 
Me हीं स्थावर जंगमरुप सव HATA रचना करता है। १३१॥ 
: ~ , झहितीयस्वमात्रो$ो निरुपादान ईश्वरः । | 
` स्वयमेव थँ सव सजतीति न श्यताम्‌ 3३२ 
अन्वय और पदार्थ-( अदवितीपसमाच। ) द्वितीय रहित केबल एक अह 
,. (निरपादान ) उपादान कारणसे झ्य ( MO nes 
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साया विना बजे ae Ge) गध थोर भागाम सहित #॥ (१३७) 


' नहीं फरसकने ॥ ३३२ He J प्न wee: BH रघदेता है, एसी शा | 
Tata ee 

_ बन्य घोर साई LE 
` fafier कारण (भिः ग) सर (सोव ) पने थाप VAT 
ie ' भार (उपादानम्‌ ) उपादान steer (भवन) erga 


कारण मी (भति) हेनाई॥३४ा | 

( भावाथ )- इ र अपनी मरधानतासे अर्थात्‌ चेवन्य शकी प्रधानता के - 
फार जगतका निपतत shy है, लेमे कि. पट aa उसका निमित कारण 
कुम्दार शोता है तपा मामोरप safal प्रधानता फे कारण से उपादान 


fara भी है ॥ ३४.॥ द 
यथा लूता AST स्वश्रधानतंया भवेत्‌। ` ` 


FAVA तथेश्वरः ॥ ३५ 
` ग्या और पदा —( यथा) गे ( जूता ) रके ( स्वपधानेतया ) अपने. 
 सैव्यांशकी मानता करने (fatten) निमित्त कारण (च) भौर खशरोर) 
प्रधानस्ेन ' अपने शरीरको मागता me ( eo or कारण भषेत्‌) | 
aes र वेप : sagt प्र TAT भरित 
a ee io om "छापने ns क oe os 
` न जप जोऐेकी रचनामें त्य अंशे तो उसःणा 
४ पूरं भत्ताम Tat ह, उप मालेको च भपने x | | 


. ‘ ° त 
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. (१२९८) छसे = विजार % | 


का निमित्त कारण a 
चे कारण शता. है और भपने भरीररुप थ'शसे उस जालेका उपादान 


कण झेता है इपीयफार ई द्‌ 
हा कारण है॥ ३४ १ सर भी TURE निषिच्‌ और उपादान दोनों प्रकार 


` 7 "तप भधानमङृतिविषिष्टातरणा्मन्‌ः । ` 

"ˆ ` अवृत्सकाशादाकाशमासाराहायुरच्यते. ॥ ३६ ॥ 

म धा याय TUTTE after) त्मोगुणगधान मायाशंव- 

रभ ( ति: ) परपांत्मा्े ( सफाशात्‌ ). सकाशसे ( आकाश ` et 

PC) उत्पन्न हुआ (आक्तांशात्‌ ) भाशशसे उच्यते 

इहलावाहै॥३६॥ ` र्‌) जे (वायु, ) बा ( उच्यते ) 

ˆ (सवाध) पाया जव तपोगुणक्री प्र यामा होती है तत्र उप माया संयुक्त 

„कि MSs होता है भौर arate बायुरी इतपत होती है ॥ ३६ ॥ ` 
`. : वायोरग्नस्तथवाग्नेरापा5दूभ्य; एधिवी कमात्‌ । 
शफस्तमःत्रधानलं तत्कार्थ जाच्यदशनात्‌॥३७॥ 

अरमन्त BATU ये कारणगुणाः हि ते । 

एतान सूक्ष्मभूतानि AAA आग ATAU RSM 

सम्य ओर पदार्थ-( त्ये GS ही (वायोः ) बायुसे ( आपः ) भल 

. ( आदृभ्पः ) जोसे ( एधिवी) भूमि ( क्रमात्‌) ऋसे [उपपद्यते] उत्पन्न होती है 

( तर्कायें ) यायाफे कार्य आझाश आदिमें (णोड्यदर्शनात्‌ ) डवा दीखती है. | 
इसकारण ( शक्तेः ) माया शक्ति ( तमअ्रधानलध्‌ ) तमोगुणकी प्रधानता [अ- 
नुमीयतते | sigma कीजातीं है ' ये) नो ( कोयगुणान ) फायेके शणीको (आर 
भन्ते ) आरस्म करते हैं ( हि ) क्योकि ( ते। बह (कारणगुणाः ) फारणके गुण 
(एतानि ) इन ( सूदमसूतानि ) अपञ्चीङृत सदा भूतोंको ( भूतमात्राः अपि ) भूत 

पॉज ओहो भी (पाइ ) कमसे [आरमन्ते] झरम्भ करते IRE ॥३८॥ 

(भावार्थ )-गैस थांकाशसे ag sera हुआ हेतैसे ही sige afta, भरिन 

से जल और नसे पृथिवी करपॉइुसांर उतन्य हुई है। मायाका हाये ' 
आकाश आदि छ नंदु देखनेगें आता है तंग उसका करण मौयाशक्ति की भी 
तमोगुणपरधान, कहना होगा, Pare एए ही मेध रचना करते 
है, इन आकाश भाहि पो द धर सूं भी काहे THR 
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अ be >. ७ 5 
Tee (0. ST पदाथ आरभ सहित क 


यः सक्ष्मदेहा भवन्त्या 
स्थुलार्न्यापे च तरि हा भवन्त्याप । 
अन्वव भ दाष- भा 
थ धारप दार्थ ( Ura: ) इन ( पक्ाभूतेभ्पः ) सच्यभूतोंसे (aan 
परस्पर शशो मेतनसे (सा ) भी ( अन्योनांशबिमेलनात ) परच्मभूर्ती 


( १३६) 


'देहों। ) सफल पू शरीर (द्यपि 


TAI शरीर और भाफ़ांश आदि पांच 
सफल AY उत्पन्न हुए हैं सूचमभूरतोके 
os यह रीति है, फि-आराशआदि पञ्चमूतोम 
हरएक दो भाग करे, फिर हरएक भूते. आधे २ भागफे चार भाग फरे फिर 

ART ATTN साथ शेप घार भूतो फ़ एकर भांश विवा है तो vet 


कर (स्यू) आकाश उसन्त होता है | ech प्रहार गाय, तेशगल आदि के भी 
पञ्चीकरण फो जानो ॥ ३६॥ | , आ 


पञ्चीङृतमृतभ्यो जातं सप्तद शाङ्ग । 
_ संस्तारकारएं लिएमात्मनों ATTA ॥३४०॥ 
` अन्यय और पदार्थ-( mats ryan: ) जिगा पश्चीyरया नहीं किया 
गया. है पेसे wath ( संसारहारणयू ) संदारका कारण ( ARS) जीबातमा 
की (.भोंग्प्ताभ्रनप् ) भोगा साधन ( सप्दशात प ) BATE, अवयबोंबांला 
( दिम) लिङ्ग़ीर ( जावगू) ग्सल-हुय्रा दै ॥ २४० ॥| | 
' ( भावाय )-झपद्वीकृत पज्वधून किये सूक Vale सत्तरह झवययोंवाला 
लिङ्गशरीर कहिये गदग शरीर उत्पन हुआ ह, यह शो. जन्ममरणख्प संसारके 
प्रवीहकरा. फारण है थोर बह ही जीअलाको फफकका.भोंग फॅराना है ॥३१०॥ 
` ्रात्रादिपिऽचकऽ्षेच वागादीमाञ्च पऽच | 
प्राणादिपञ्चकं गुदिमनसा लिहि 9 र न 
तरि [च (च) ओर 
... अ्बप-यौर पदार्थ-( थोगादिपल्चपरस ) फाव चादि १ a 
: € 5 बाक आदिका (Tae) VTE समूह ' च) 
(स ही (गय पय भादि पांच माय ( gears) पुदि और प 
` (म्‌) रित्गारीर (उच्य ) TTT ह ॥४१॥ | 
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° र द 
( १४०) ॐ Tey वा हकक सार संग्रह # 
भाषार्थ-- 
अपान, i ०. . BC Mtg = 
ए तथा बुद्धि भौर मन 
सरह पिलर Fargas षा pels कहलाता है || के | र य 


AAAS AAAI पञ्च जानानि । 


SRT सत्वाशभ्यो धान्द्रयाण्पनक्रमत: २ 
थन्वय यार पदाप--( भोषलकूचचुमिव्दाप्राणति । श्रोत्र त्वचा, नेभ; 
Bee pile ( = ) पांच ( धीछिपाएि ) जानेद्धियें ( अनुक्रपत; ) 

कपस ( STRATA ) AKT आदिक्रे ( सत्ताशिभ्य; 
(बाता) ee ( सत्तशिश्य। ) सालिऋ- भागोसे 
` ( भावाथ)--श्रोत, लचा, नेत्र Bear और भात्तिश ये पांच जानेंद्ियें 
क्रामे आझांश, बायु पेन, जल थ्रो! पृथिवीके. सत्तगुणी sate उत्पन्न 
हुईं है॥ ४२॥ 
अन्तःफरणप्र , 
ARITA: पञ्च सालकाशाः परस्परस । 


' प्रलिलेबान्तःकरंणमभवत्सवक्रारणम ॥ ४३ ॥ 

' आन्वय और पदाथ--( झआशारिगता ) आहाश यायु आदिसे AY 
बिद्यमान (ear) पात्र ( सासिाशा- ) सस्तएुशी भांग (ery) आपसे 
( मिद्चिसा ) Mane (qr) ही ( सरण ) सपरा करण (अंगः हरणम्‌) 

अंतःकरण ( अभवत्‌ ] हुआ है ॥ ४३॥ | 
_ " ( झाया )-आज यायु आदि पञ्च ath आपत्तमें मिले हुए सस्तगुणी 
शासे पन -बुद्धि-चिष्‌ -भहट्कारख भंत.करण उन्न हुआ है, Te अवः 
फरण ही तुल दुःख आदिः सवरा कारण है, Tisai ही सकल 
. वस्तुओं कल्पना करता है॥ ४१ ॥ | 
प्रकाशकावादेतेषां सालिकांशःवामंण्यत । 


` ' प्रकाशकत्वं सत्वस्य स्वच्छत्वं यतस्ततः ॥ 29 : 
अस्वय और पदार्थ-"( यूः ) कय TAIT) इनके Ct) 
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प्राशक BRR (पाप CY) हेते सप 

जाता है ( ततः हि et) पाति थंशपता (ष्ये) इजा हिया 
(पाल पसे ( Re) सुर oR 

` फारण (Rey » ) (arama) न्नर नेर 


तन्त . RN A a धी 
x तःकरण उत्तिमेदेन स्याच्चताविधस | 
ह 8४ 
रन पिला ( कर) पह ( तरण) अंतःफरण (af 
देम) aoe मे काल (sai) घार. पारा (arg) 
( वन्‌ ) पद Bavaro ( पन! ) पन (बुद्धिः) बुद्धि ( अहार! ) अहेर . 
(६) थोर ( विच्‌) चित्त (इति) इस मकार (उच्यते) wear ॥४५॥ . 
( भाषाथ )-पह एक हो अन्त फरण हि कहिये परिणामे भेदसे. मन, 
| बुद्धि, AUST थार चित्त नापे फहाजाता है gra 
सङ्कट्पान्मन इत्याहुवृदिरर्थस्य निश्चयात्‌ । 
घमिंमानादहकाराश्चिततमर्थस्य चिन्तनात्‌ ॥४६॥ 
MUTT शोर पदार्थ-( सुन्या PART करनेसे ( मनः ) मत (अर्थस्य) | 
विपयके ( सिभ्रयात्‌ ) निश्रय फरनफे कारण ( बुद्धि! ) बुद्धि ( अभिमानात्‌ ) 
आभिमान फरनेके कारण ( arste ) seg ( ater ) विपये (चिन्तनात्‌! 
मिलान फरनते ( Pram ) वित्त ( इति ) ऐसा ( आहुः ) wed TU ४६॥ 
( मावा ar अंतरण ही ager करने फी दशाम मन कहलाता 
` के दिपथोका Peas wad समप बुद्धि पहाता है, मिमान BE समप 
` हार कहलाता र शर at बिगर केके कारणा चित्त EATER 
` मनस्यप्रि च वृद्धो च चित्ताहझ्कारयीः क्रमात । 
गन्तभीवोऽत्र वोदव्याशिज्षलक्षणतिड्ये ॥ LOU 
_ . . जप्न्तमीवोऽर बोदव्योालिद्वलक्षणाततदछ : 
S—( विहरशपणतिडधपे) लि atten लक्षणकी सिद्धि 


- अस्मय और पदरा सि-ग्रपि.) nad भी ( च.) थोर (बुद्धी च) बुद्धि 


. के लिये (aa) यहाँ (मन 
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0... 0) iE sh वेदात शा क 
व) आपसे ( इरयोः) ना 
र सपावेश (गोद्या यो) और हारका (न्मा, ) 
ह क को 0 
अहडरका भन्तर्माष जाना, ps लिये wa वित्तका और मुद्धिमे 


. EE दि रे है Seats नही. क्षियाजायंग 
लिङ्गशरीर सत्तरह भषयांबाला न शकर धिकं अपपवों वाला हनन रा 


Porta aaah सहूस्पादियंथा तथा। 
बे sae मनस्यव सम्यकू चित्तस्य सिद्धति ७८ 
-अन्षप और पदाधे--( यथा) जैसे ( सकुल्पादि३ ] सहुल्प आदि ( भुना- 


धमः ) मनका म हैं ( तथा ) तैप्ते' ही ( Arama ) चित । 
a न तन भी ] 
HAST धम है ( मनसि-एव ) मनमे ही ( चित्तस्य ) पित्त आ 
( सम्पक्‌ ) भलेमकार से ( सिद्धयति ) सिद्ध रता है| ४८॥ |. ` 
( भावाथ )--सहुल्प विकल्प आदि सपान चिन्तयन दरा भी मनका 


४: _ ही धर्म है, इसलिये nal ही fem अंतर्पाव होना टीक है ॥ ४८५  . 
',ैहादाबईमित्येव भावों इतरो धियः । 
- -हशयतऽहुृतस्तस्मादन्तर्मावोऽत्र युज्यते ॥ ४६ | 
. अन्वस्न और पदार्थ-(ेहादै) शरीर धारि ( रिः ) बुद्धिका (दहम्‌) 
में ( इति-एव ) ऐसा ही (eau) अतयंत ee (ata) संस्कार ( इश्यते ) 
दीखता है.( तस्मात्‌ ) विससे .( श) इस बुद्धि में ( इषेः ) थार का 
( थन्तर्भाव। ). भीतर समावेश ( युज्यते ) युक्त शेवा है ॥ ४६ ॥ . है 
. (सावां )-शरीर आदिमं मे-पुसी ह, में दुःखी हूं इत्यादि ghar भति 
हठ संस्कार ( अहंभाव ) Raed आता हे, gated बुदिगे vega अन्तर्भाव 
fam weft eT PR 
` तस्मादेव तु बुद्ध: कतं तादेतरस्य करणत्वम्‌ । 
Lo, „ सिव्यरयात्मन STANT Feta 
अन्वय और.पदार्थ--( परमत्‌-एप ) विस कारणसे ही ( बुद्ध ) इद्धि 
ter ( कत खसू ) कर्तापना ( तदितरस्य तु ) तिससे अन्यका ते। { करणत्वस ) 
फरणंपना ( सिध्यंति) सिड होतां है (SHAT) दो मफोरके (मोहा ) अन 
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है 5 व झर श््स्प | 

जनक क (एक) 
जाने ॥ ५० ॥ ( अहास्म ) भना परणका कारण ( विधात ) 
( भावार्थ )-इप तिये ee | 
3020 
ee फरणपना FAG 
झर फरणपन ST दोनों ma FATT परप और ad तापि | 

` मरणस्प संहारक हे हेते Raye . 


OE ry : यिशनमयकोरा ae 
` RISE स्पादू eA: सह । 
शानपचरतनाप्याच्छादकमतात्मन; ॥ ५१ ॥ 
ज्ञातमयकोशोऽयपिति विहद्गिरिक्यते। ._ 
अय महानहङ्काररातमान्‌ कवूलक्षण:॥ . . : - 
सवससारानवाढा विज्ञानमयशब्दसाक ॥ ५२.॥ 
अन्यप आर पदार्थाने सह ) glares area. ( बुदिः )बुद्धि 
( विद्ञानप्रयकशः ) Cigna (स्पात्‌ ) होगा (Payee ) जानकी 
अपिताके करण ( आतन! ) sharers ( थाळादकतया अपिं) थाच्यादन 
करनेत्राला होनेसे भी ( भपप) यह (विज्ञानपपकाश। ) विज्ञानमयकाश (इति) . 
इस नाम से ( बिद्धि: विद्वानों दवारा ( उच्यते ) फहाजाता हे ( अयस ) 
यह विज्ञानमयफ्रेश ( मेहान्‌ ) महान नापबाला ( अहम र॒तिपांन्‌ ) ESTE नाम 
की हत्तिवाला ( कतु लक्षण! ) फर्ताएन ale धर्मपाला ( सर्वसंतारनिर्वोदा ) 
लग्म मरण आदि सल. संसारमा निर्वाह फरने वाला ( विज्ञगमपशब्दभाक ) 
विज्ञानमय नामका भागी [ safe ] होता है॥ डी ॥ व्र 
` `` (नावा )--्रोत्र चां आदि पांच MTT साथ Ste ETAT 
ae क क है, विज्ञानक्ी अधिकता हेनेफे ARC ओर an का्‌ 
आवरण करता है, इस कारण पणित इसको. पि गो [ न 
रन्‌ भी पडते ह, ia भी इसकी पुटि कि पह पी क भता 
दि लकषणोंबाला शेता है ere लेकर मरण प बरक संब TTR 
ता विज्ञानमय. नामे FETT है॥.११-१२॥ 
Rate wart भोर सिल" ६ 
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(ह) 


_ eta ` कं 


` अहं SoC 
0 Pa कते दो । 
> “¦ जीवामिमानः पुरु षोऽयेच 
=f हक ae eras = 
e TA च भोक्ता च सुखी च दुखी ॥ ५३ ॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-(णीवाभिमानः) मैं जीव हू ऐसे अभिप्राया (अयम्‌) 
द 3९३ एव) पुरुष ही (सदा) स्र rat (Gamat) देह इन्द्रि ont 
(हौ ) घर झादिके FE य्‌) में ( पम ) मेरा (इति) एसे (एव) ही 
CARTEL) अहडुकारको ( झुरते ) करता है ( त; ) AUT ( मर्ता ) 
कर्ता (च ) और (भोक्ता च ) भोगनेवाला भी । पुली ) दुख युक्त च ) थर 
( Set ष ) हुःखयुक्त भी | भषति ] होता है॥ ५३ ॥ ः 
( भाषा )-मैं जीव हूं, ऐसे अमिपानवाले पुरुष-सदा शरीर थोर इन्द्रिय 
` - आदिमे तथा घर fe बाहरी वसुं में और Ae ऐसा अभिमान करते 
रै, इसलिये ही कधी था इसी दुखी आदि होते है, बालम शरीर आदि 
ओर घर SRS आत्या सातन्तर है, विचार करके देखाजाय तो न आखा कता 
है न भोक्ता है तथा न आत्ाओे gee देता है न दुःख होता है, यह फतत भोक्ता 


(आदि अभिपांनके फारणसे बारहा है॥ ११॥ .. 

`, . 'स्ववासनात्रारित एव नित्य, 

, “. ' ` `` करोति. कमोंमयलक्षणञ्चं । 
Yet AAT EE, . . 

oo ४सुखन्च हुःखञ्च परञ्च TET ॥ ५४.॥ 
ast WT पदोर्ध-[पुंर्प] पुरंप.( Baa, एव ) अपने संस्कार 
कै दास aha होकर हीं ( नित्यम) संदा ( उमयलक्षणस्‌ ) दोनो ' मकारके 
(दम) aout ( करोति ) care (४५) इस संतारमे (च) और (परत) 3 
परीमं jer विशेष ( तदुतन्नफलंप ) उससे उत्पन्न हुए TART 
( सुय) ध ( च) और (Bae) gaat भी (gee) भोगता है १४ ` 
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६ डर ; 
` केक किया या 3 का परि होकर सदा पुण्य पाएख्य दोनों मकार 
Halt मूख और द।सों कभोगा र or उन कर्मो के अनेकों प्रकार 


नानायोनिसहभपु जायमानो महुमुह 


म्रियमाणा अमे जीवः 
ससारमर 
भाँति २ की सरो योनिय ( नानायोजिएशह्े ) 
£ सयाम ग्रह हु ) वार ( जायमान) धनम Sates 
भावा<-पड जोप पशु पत्ती आदि भांति २ की सहस योनियं वार २ 
जन्य सवा इ और मरता है, इसमझार सदो संसारमरडलगेचकफेरी लगाता रहता है 
RAR 
~ - मनो मनोमयो कोशो भवळानार्ियेः सह। | 
MST मनसी यत्रं SIVA मनोमयः ॥ १५६॥ 
अन्यय और पदाथ-( ARNT) WARSI साथ ( गन! ) मन 
( याम यः ) मनोमय ( कोशः ) कोश (भवेत्‌) दोगा ( यत्र) जहाँ ( मनसः ) . 
मना (Mgt) आधित्य (शयते) दीखता है ( असो ) यह (मनोमयः ). 
TTT ई ॥ ३५६ ॥ 
'मायाध-श्रोन AT आदि पाच जनेन्द्रियोंके साथ मन, नोपय कोश कहलाता 
ह, जिसमें मकी प्रधानता देखनेमे आये इसको मगोमयकोश जानो ॥ ३४६ || 


निन्ताविपादहपाद्याः कामाद्या AT इत्तय 


मनुने म्नेेदेप-फसं कामयते बहिः ॥ 
यतते कुरो भक तम्मनः स्वकारणम्‌ ॥ २५७ ॥ 
अनपप और पदाथ “(चिस्तापिपाद) चिन्तासु विपसे (अस्य)इसकी (अह- 
पा या।) दुःख आदि (रामाद्या) फाम आदि (तयः) चिं [ ie होती है 
` ( पयः) यह (मनसा, एय ) मनफे द्वारा री (aR ) EE aT है | TTR) 
, बाहर (ee) फलको ( फामयते ) ञाहता है (aad ) य करता है (कुर्ते) 
काम करता है (झक ) शोगता है (पत्‌) WC 2 मन ( TET) 


सत्रका कारण १॥ ३१७ ॥ ` 
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Se ee : Aa ic सिद्धा “सार 
. सावाथ- क 
अदि तया काम कोष नह पिते घडत हेनेपर ऋए (म) 

आदि बाहरी फलकी चाइना करा सन्न शेती र और मजुप्म मनसे गौ घरण 


ca ° ह तव थन उद्योग = हक के 
silt भोगता है, इस.सवका कारण मर शी है] ३४७ a रै पार करा है. 


` शृणोति fry चे पक्त सशि करोति सवश. 
त त्य Wet) पन.( स्य )इस ( 
ie) (हतुः ) हेतु ( अनेन) इस दारा ( ea) oe 
(बहिः) षाइर ( अय्‌ ) ds, (ुना;एव) इसके द्वारा ही 

र | भ्रति ) सू घता है ( इत्ते ) देखता 

है ( बक्ति) कहता है (eh) छूना है (अत्ति) जात ( a ) ae a 


wig . 


भोजन करता है ्ौर'भांपि २ के काम दिया करता हे । तात्पर्ये यह ह, कि मन . 
ही सदा बाहरी वस्तुओं ay किया करता है, इसलिये मन ही सबका कारण 
Ry यदि मन'स्थिर नहीं होता है तो इंद्रादी ATS साथ रुपीपता होने पर 
भी यथाथ ज्ञान ade है, इसलिये ही अहा है, fae ही अदण दर्शन : 
meme Wen  , * ``. 

बन्धश्च Al मनेेवःसांप्रयोऽप्यनथोऽपमुतेव eae | 
` शुद्धेन मोच्ों मजिनेन वशो तरिनेकतोऽथोऽपवितेकत्ोऽन्यः-॥ 

` अन्वव और, पदार्थ-( पुसाम ) इसका (वर्धः )बन्धन (च) और . 
(मोत्तः) मोच ( मनसा/एव ) गनेके द्वारा ही [ wale] होता ( असुना,एव) 
सके हारा ही (अब, अषि) पा भी (अनये अपि) इं भी (सिरि) 
सिद होता है (शुन) शब्से (मोत) aT (मसिनेन) मलिनसे (बन्या) , 
` चन्न [ अतिः] हतः है tee ) वे (अः ) भला (अपि,) 
और: ( अविवेकतः ) 'अविवंकसे (अन्य) अंग [ भवति] होत है॥ २१६ ॥ .. 

' वर्थ अनके दोरा हीं परका वख और पोच होता है तदा उसके दोर ... 


९ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हु झ्य Oe A : G6 ० कर 
का जात तगत (is) पाय और भा सहित इ 


हो भला चौर शुरा होता है eee == 
(उप शेता है। एकमत हे a 
वातोंका कारण फस हले नवा है! ab ve bls गोत इन परस्पर विरुद्ध दो 
और तमोगुणते न दवे हुए निह सच बरी फे उतत कहते हैं, कि--रजोगण, 
और रज तमसे दवेहुए मलित a री अपिकताशले-मनसे मोत होता . 


विवेकसे भला दोना है छ “वसे पन्धन होता है आत्मा और अनात्माके 

TR थोर RR अनर्थ BTR WRN ,. ` 
क > ०८४ "१९ »भशानज सत्तगुऐन हि cc । 

मनसमोदोपतमिन्ासाहतंमोहव र... 
Weel पीप बालन पदाथ तस हुपलभ्यमानग३६० 

नेप चार पदाथ-( तु ) परंतु ( अगनानणस्‌ ¦ अवियात्ते इसन इथ 

| (गनः) मन ( रमसमोभ्याय्‌ ) रज भोर तते (आवर ) यि (भ्र) 

अखस्थ ( स्न) उरे ( रित्‌) श्य ( तमोदोपसमन्विततवात ) 
CHET दोपयुक्त Cs कारण ( जट्समोदालसताममादैः )जहता, अदान, . 
` जस्य. थार सावधानी. दारा ( Peery) आष्यादित ( संत ) रोताइआ 
(हि) निय (उपलस्थमानमू ) grat (are) ययाये ( ETT). 
TTS स्वपो (तु) चो (न) नहीं (येति) जानता ऐ॥ ३६० ॥ ` .. 
'मावाथ-अमिद्यासे उन्न दुथा मन जिस समय रजोगण ओर तमोशणसे 
पिन, THOTT शून्य और तमोगणके दोपसे युक्त शोनेके कारण तमोगुणके 
फार्य--जड़ता, मोह, आलस्य आर प्रमाद-से दबा हुआ होता है, उस समय पदायै 


`. को पाकर भी उसके seats स्वरूपको नहीं जानने पाता. है ॥. १६० || 


TATA यदि भवति Regrets were 
` नशम्रमिप्ठत व्यथयति॥ कमशितयूद्साथीवगतिमदपि आम्यति 
भृशम्‌, मनी दीपो यद्भरलमर्ता 'बस्तमहिमां॥ RAE Ul 
अन्वय शौर पद्ाथ-( दीपा ) दीपक ( i ) जसे (EET) . 
रल. gah द्वारा ( संगमा) गए होगर दे मदिया जिसकी एसा [ भवति | 
होता है| कह ] पसे ही (अर) मन [यदि ] जो ( रजोदोपे..) GTO दोपों , 
से (क्षय) युक्त (भवति) होगा ६ [हि | तो (प्रतीप) मिञ (कामाच 0 
eae >: ) विदपको.उत्पम्न फरनेबाले एणोके द्वारा ( अनि; 


9 fxr bas कंगुण न 
का hr ins [ सत्‌ ] शेकर [ णीयम्‌ ] जीवको (पः | 
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| ae at कीड क 
aft) पढ़ देता रै (ध हे 0 = (कन्चित्‌) कित (र : 
पदार्थको जानने ष्‌ व शोर भी | erate, न अपि). Te 
ट य eth ~ धरम ) अधिकतर ( प्राम्यति) 
'भाषाधे--जेसे दीपक अति 2 eae त 
पोक नहीं लासा ऐसे (री मरा बहे वे बाता 
HERAT करनेवाले काम शोध आदि बन्ने re ee a | 
हैं और जीव इन से.दवकर वदा पह पाता है, akan य 
. झमभनेकी शक्ति होने एर भी Ry अति सूच्य आत्मा आदि TREAT 
स्रमकनेकी शक्ति होने पर.भी उनको समझ नहीं पाता अ 
९ Sean ओर विपयाभिलापको 
रख फरनेक लिये बहुत ह] दोदमागंमे TTR संसारमें चकर लगाधा करतां है। 
ततो सुसचुभववन्ययुक्‍्ये रजस्तमोंभ्याञ्च TERETE | 
` वियोष्य पिच परिशद्सतत प्रियं मयेन सदेव छयात॥३९२॥ 
कर्ज IRR pe पदाथ-( के Hes ve ) मोक्ष चाहनेवाला ( म 
Tag र्‌ ) गौर न न्धनस छू ३ माभ्याम्‌ ) THT ALY और at 
 शुणसे (च) और (तेदीयकायैः) उनके STS ( चित्तम्‌) ने योस्य Me 
अलग करके ( सदेव ) सदा ही (भयलेन ) उद्योग करके ( परिशुद्धसत्वम्‌ ). 
निर्मल सख ( मियस्‌ ) अनुकूल (gag) RNR ` 
“मावाथ-क्योंकि रज झर तमसे धन A होजाता है, इस लिये शुक्ति - 
MIATA पुरुष संसारवन्धनसे युक्त होनेके लिये.चित्तफो रज आर तमसे तथा: 
_ दुमे मोह आदि उमके कार्मोसे अलग करके सदा, उदोगके साथ विशुद्ध सत्तवाले 
vga काम करे.| ३६२॥  . . Dm 0 फ कन 
` .  स्र्मपास-जनिप्रणाशनजराव्याध्यारिष प्राणिनां यदुः ˆ 
दुःखंपरिहृश्‍्यतते च नरके तच्चिन्तयिसा इहुः। दाषः” ` 
aa विलोक्य Real विसुच्यामितशरित्तप़र- 
-". र्विविमोचनाय TAT: सतत समालम्बताग ॥ ३९३ |. 


weer और पदा्य-( सुमतिः ) ह ( प्राणिनाम ) a 
नमनिपा्याादिष) OH EH, रछा स 
८ ae ( व ):और (नरके) Wet (यत्‌) जो ( दुःखम्‌) पसर (परिइएयते) ` 
- सुखमा है ( मत) उसो द्म) वार ३ ( विलपितता ) दिवार कर'(दोपान: ` 
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| « « % अनय र ‘ य | 


तस्य कन्या UU (१४६) Ss vans 


पुव दोषो tt (ae RN 
अभिलापको (Ayer प ) देखकर ( सनिपयेु ) सब विपः (रा) 


नाय ) मनकी गड झो खो गा? चारी भोरते (Facute 
पा ग्रहण करो ॥ ३६३ | CARY) स्लगुएको ( समालम्वताम्‌ ) 
_ ` सावाथे-आताके गर्म 2 ‘es 
में भाणिर्योकी जसा zg ae +न मरण, STAT और रोग आदिसे तया नरक 
2 at ३ दखनेमें आता है, उस एर बार २६ 
आर उतम Bhi देखफर सफल बिषयो PRE 
ओर फाम भोध आदि चिती गाछ ap न दूर करदा चाहिये 
MATTE, आश्रय लेय it ३६३ ॥ OY बुद्धिमान पुरुप एकमा 
eed  चिशप्रलाइः ` न | 
यभेष निसो यरु नियमेषु च इतः |. 
विवो केनसतरय चित्त ्रसादपधिमण्छवीत ॥ ३६४॥ ` ` - 
. अन्वय और पदार्थ-(ह) पस्तु (यः) णो (यतः) यतक साथ 
` ( यमे) यमो (ब) और (नियमेपु) नियमों (निरतः) तरपर [भरति] शेता ई 
(तस्य) तिस (विवेफिन;) बिवेकीका ( चित्तम्‌ ) चिच ( ्रसादस्‌') निर्मलताकों 
(अधिगच्छति ) प्राप्त होता ॥ ३६४॥ :. , 
आदार्थ-जो यलके साय हिसा, सत्य, थरतेय ( चोरी न करना ) mE 
च और अपरिग्रह ( निवा इसे अधिक सुओ संग्रह न.फरंना.), इनं यमो 
तया शौचासन्तोप, तपस्या, साध्याय (ATG TAT उपदेश देनेवाले शो 
को पहना ) और ईसरमणिधान ( सकल कों फा फल RAAT अर्पण करना) 
इन नियर्मोमे तत्पर रहता है उस आतमा भोर भनात्मा का विवेक, रखनेवाले पुरुष 
का चित निर्मल होनाता है ॥ १६९॥ ai eee 
`= ग्रुरी समदं तका भजयो GARETT | = 
` -रोचचेककांद्या नितं तस्म विग प्रसीद्ति॥ १९५ ॥ 
अन्वय और पदार्ध-( यः) षो ( at ) कला wat 
चे ( mre.) भरको (array) सम्पदाको ( RAT ) छोड़कर 
क पद) देव सम्पदाको (भजेत्‌ ) सेवन करे (तस्य ) CURT 
( देवसम्पदम ).६ रि) होता हे॥१६४॥ : 
( नित्‌) चित, (सवति) मरन 
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कयना ४ 
cnt won ke a मोक्ष न 

दप अभिमान, क्रोध, कठोरता ० 
यसा, TAT, TTT. अद्धा, दान, जितेक्रियता 
; ? 


` अन्वय और पदार्थ-( यस्य ) जिसका १) > 
क) इमा ब इसे भ 
आलम्बते ) श्रय करता है (तस्यं ) उसका (चित्त 
भन ( हो 3 Bel है॥ ३६६ ॥ Se) तर 
` “माषार्थ-जिसका शन दसर के घेन एर नहीं जाता, दसरोपे द्रोह नहीं करता. 
' -का यन स्वच्छता पाता है॥ २६६॥ ` ` | = 
आत्मवत्सपेभृतेषु .यः समतेन परयति । . | 
सुसं दुःख विवेकेन तस्य चित्त प्रसीदति ॥ ३६७॥ ` . 
अन्वय और पदाथ-(य)) णो (वत्‌) अपनी समान. (सर्वभूतेषु) 
सकल Teal (समत्वेन) समानंभावसे ( सुसम्‌ )पुखको ( TAT) दुःख को 
` (वियेकेन.) विचारके - द्वारा ( पश्यति')देखता है '( तस्य ) उसका 4 चित्तम्‌ ) ` 
सन (प्रसीदति) सन्नता पाता है॥ १६७॥ . | A 
: भावार्थ-जो ga sitet अपनी समान दिचारके साय मुख दुःखको देखता 
Roger fre मसनवा पावा है ॥.३६७॥ : , . ` ` | 
` जन्तं शद्धा ममता MTT . - 
यो.मजत्यनिशं चातस्त विते सीदति ३६८ UL 
अन्द और पदार्थ-( ग! ) णो ( चार! ).कमात्रांनू,(. आत्मनि.) अपने ` 
.( तन्त) अधिक (ङ) भवे ( दुस) उलो (वास्‌) सवर... 
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Pat Bay Wad थी ie य ES 
: oe प्यून CL 5 gg पार्थ सात. ५. 


(सीद) महन पै ॥ ३,९ (सय उतत (तू 


a 
a 
न 
(आ 
(2? ह 


a - प्रसाद हु वदन्ति 4 र 
Stara और पदार्य-(तजा;) हा ee hr | 


: 'सावार्य-अज्ञज्ञानी;परिडतका!कडना हैकि-यहसे वचे हुए थन्नका भोजन, 
eat झाराधना, श्रेष्ठ इरी सेवा, तीथीका भ्रमण, अपने २ आश्रंमके लिये 
विहित. धर्म रम अहिंसा ante ater आर शौच सन्तोप आदि नियमोंका सेवन, 


सपय 


५ ` कृटवम्ललवशःसुष्णतीरणस्ीदाहिनः । ' 


` `; अत्व और पदा्थे-(कट्यम्सलमणात्युप्णतीचणरुत्विदाहिनः-) भतिकंटु 
aera, Baa, अति ora, अति वीरण, भिरूत् शोर अति दाहकंका 


सरवगुणके लिये (परे) सय होता है ॥ २७० ॥| 57 
५- बा जीप प्रति कड्या, अति चरा, अधिकृलरणका, बहुत गरम्‌, 
अंति तीखा, "थति स्वा जसे कॅगनी' कोरो भादे, भरिदाइ्ाक मसे. सरसों 
आदि, दीतर बांखी इन समो घोडदेने TATA गता ९ 
oe gait संत्वपुराणानों सेवयासलवस्तुनः | ` =e 

दु च सात RAE, जापते ROU 

झंन्यप झर पदार्थ-( सलएराणानात ) 
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FAY 
SL? MN tee crepe 
Se See Sth ele ०९ Vp ००६ ८७०१०१७ ४ 


= 
से: COATT) सचि पावर Cr FS 
साधुओं Cage) RURAL) सः होती है 
| मापाय संच्ंगुणाप्रधान- पुराणों की सरा Fa न 
करमा अर ATA सेवा करा न Be सचयुणम रा 
यरय; पित्त नि्विपये हृदय यस्य Magus ees 


यमित TAG तोय मुक्ति ay 
Brat और षदाध-( यंय) ay bal hi बा रा 
बिपयशूऱ्य है (पसप) जिस CR 
प) भि हदा) इ (त) शतत a» 
सन. (SAE ) संसार (वस्य) उपा, मिम्‌) पिरे हे भक्ति!) अकि 
9 अकिः 
सके: ( करस्थिंता ) यमे स्वत है ॥ ३७२ | १.7.४ eS ae 
+ मंवा्थ-मिंस ऐ मनमें कोर विपययासता नहीं है थोर जिसको: अकरा 
शी जल सतवगुणसे TEAL है, VT. जंग उसका [मम है धोर eral aa 
ETE मिलसकती है॥.३७२॥ eas 
९: हिनपरिमेंभोजी नित्यपेकानंतेंी, . 
<P TBE (oa gall फि: CALLEN 
"अनु नियमनशीलो, यो भजलु फेंका ले, 
25.0: सलभव्‌ इह शाम साधु PTS ३७३ Sa 
: अम्ब आर. पदाथर; नित्यम्‌. सदा १ दितपरिमितभोजी) हितकारी थोर 
नपा तुला ख:ने वाला (“एकाससेवी-) एकतमे हनेवाला (परकंदुर्चित॒श्ता सि) 
'योडासो हितकारी और मिय बोलरेवांला:: aera) पा दी सी नगा. 
Cre करनेवाला. ( अनुनियमनगी तु: ! निरनार इंद्रिय सयम तत्पर (या); ` 
जो:(:क्तकाले ) विहित समय पर: भः णाः मजि.) गजन करवा. है (स!) 
अह) स. संसार (ग्र शोप (साई) अले TR CRE 
दम्‌) मनको असन्नंवाकी ऐ लभते 2 पा RRR ( ae 20 
> dare ta at aU औरं नपो तुला: MET खाता र, जिसका 
हर Gat eet ee यया और प्यार गको रोलमा 
साट और Meet बगता हि तियो साग रिग लगाम त भोरी | 
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fs 


सप पर काश पाप क) पर्‌ दे गह) 
= आजाती VL ३७३ ` ` र से वि चाह ह मा 


चित्तप्रसादेन बरिनावग - 
LTR परः ; 

RATE तु विना Ratha fiend रोहिष । > 

a र एदाचे-[जन!] लोक देन,पिना ) चिकी : 

*.फ दिना Seg) ara [तिया] पैसे रात परमातमाके लक 
: सन्द) नाननेको (च ) नहीं ( शनो ) समई होता है ( हर 
र ssh विना ) तरंगा पिना ( प्रद्मसहसकोरिए ) झाड सरू 

> aa भी (विमृक्ति। ) पुक्ति( न) नहीं ( सिदध्यति ) सिद्ध रोसकती ॥: 
eT ly rent eet 

: विना एक हज़ार 

: पर भी मुक्ति नहीं हो. सकती .॥ -३७४ ॥| NS 


>मनोअतादः पुरुषस्य वथो मनश्रतादों भववन्धभुक्तिंः। 


2 मनःमसादाथगमांय तसमान्मनोनिसं विदधीत विद्वान ॥ 
“ara और पदार्थ-{ मनोअसादः ) मनकी झमसन्नता ( पुरुपर्य ) 
“+ धुदुपका.(. ६ध: ) चन्न, है! मन/्रसाद! .) मनकी संन्‍्नता (भववंधयुक्ति! J 
..संसारपंपनसे.' शुक्तिका. कारण हे (तस्मात्‌ ) तिससे ,( विदन्‌) पण्डित 
`` ( यनःमसादाधिगमाम ) -पनकी .पसन्नताफी पानेके लिये (,मनोनिरास्म) ` 
“Pyrat हचिफे निरोधको ( विदधीतं ) फरे he a ae 
आवार्थ-पित्तकी अपसलता-सोटी हिय बन्धः 
` जका कारण है और चित्ती. सन्तता संसारवन्यनसे मृक्ति होनेका स 
"दसले निद्वानयों चाहिये। fant erat पानेके लिये 


उत्रियाक्रा निरोध करे ॥ २७४॥ 


श प्रायामयक्षादाः। 


पंचानामेद ताना re = i 
fea | 
वाझपाणिंपादपायूपत्याग 6 ताना) हे (रभ 


अन्वय और पदार्थ-( ली ( 
रजोगु ait ( पुंगव) 


(EF 
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; (१४४ ) 
' बपला खान मलत्यागका स्यान और 
ern spiky स्थान (TRY) सदिं (छा. 
साषाथ-आाकाश आदि, री १००... - 
हाय, पर, WZ, (शुदा) थोर क हर कांती cal 
` समसेभ्यो BR जोगाशीन क्रियाताकाः] ... 
पा पदुतपन्याः Vat :॥ १७७ || 
अन्त्रप और दर्थ वपोमादीनञास्‌ ) आकाश आदिके "( संमस्तेभ्य! 
ee क भागीसे (क्रियात्मक!) कियार्‍वभाव (sex) “` 
$ आदि Alea} 
स) (र LY ) भीतरके बायुभी Cay 5 


आधार्थ-आकाश वागु HIRE सम्मिलित रजोमागसे 'कियासवभाव | 
माव भाण" 
अपान यादि भीतरंके पांच वायु घ्य हुए हैं॥ ३७७ ॥ 


आए प्राएगपनय स्यारपानाधयागगपनेत च । 
,./ ` ज्यानसु पिश्‍वगगमनादुकाम्योदान eae tl १७८ ॥ 
अन्पय्‌ और पदाथ-( मागेन) ` णोः गप्र करनेसेः( माणः ¦ माणं: 
` (स्यात्‌ ) होगा ( च ) और Caren ) नीचे रको. गमनं करजेसेः 
Ceara.) अपान (. तु ) भौर दिनात) सवभ गमन RT (व्यांन:)* ` 
‘Leave ( उत्कान्त्या )-रस आदिको उपरको MAINS ( उदान! ) उदान ( Bea) 
--बहाजातां है॥ ३७८।॥॥ Ee | Lig’ Se 
` ` 'मावांथ-एक ही वायु हद मुख गासिफा GAT गमन करंनेके कारण. 
` मण नामसे कहा जाता है, नािंते See aa नौचेको: गन 'करनेके कारणं. 
अपान कहलाता. है,. समस्त शरीरें घ्यात.होनेसे व्यान कहलाता हे भोर 
, अस आदिकों ऊपरको SA कारण उदान कहलाता है॥ २७२ ॥ य 
SARA TOT 
समानःइत्यरपरतो वायुयेस्तपु.पन्‍चग: MAGE ॥ 
3 आरं पढांथ-(भ्रशितात्नसांदीयास्‌ ) खाये हुए अन्न रस आदिके 
(afin एकीकरंयके अवाला होनेसे (समान, इति.) समान इस. 
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% ASR fea are र 


नापते | भव et) (भ व 
( पायुः.) बायु ह ॥ ३७३ 


गया है (य! जो ( षु उनमे (पञ्च) पो 


प्‌ः जी 
पाणकमनिेषलस्‌ | 
अन्य धर पा गो, अनिखीहता a4 | १८० ॥ | 
सदा ( क्रिया, एव) जिया ही ( थय न्य माण पन्च कमद्रियोमें (भाय!) 
` A वतः विसंसे ( बुर )' chat करणे = ine ) कही जाती है 


| ससे. ( तेपाय्‌ ) उनके 
| (site ) रमोंगणी भागो (.जनिं।) उतत्ति ( अढ्गीकुता ) स्वीकार 


'मावा्धे-पांच प्राण और पांच GRATE प्राय; 
रूपसे देखनेमें आती है, इसलिये नोने abla Ss 
इनकी उत्पत्ति मानी हे || ३८०॥ 


UAT कियाशकि तम शफ SET | 


प्रदाशंरुगिती सर्वश MEME ॥ २८१ nF 

अत्व vite पंदार्थ-(ह aA). matt ( कियाशक्तिए ) क्रियाशक्तिः 
rat! THAT ) रजोगुण री METH, ) HART ( तम/शक्तिए ) ' 
घी शक्तिले, TATA) प्रकाशलभाद़ पाली (NATE ) TTA ` 


शक्तिको ( ergs कहते १॥ ३८१ Ul 
मादार्थे-पहियोने किया शक्तिको रजोएाका फाय, तमोएणकी शक्तिको लइ- 


समाववाली भौर सलाएणही शक्ति फो मकाशस्तभाव बालौ कहा है॥ ३८९॥ 


ते प्राणादयः पथ पशकर्मलिय! ९ 

मोगा कोशः स्थी पतव aa || १८२ ॥ 

` शर्य चौर पदाी-( परिम पर ) पनि दर्मद्रियोफे साथ ( एते ) ये 

` ( माणाः paral te १) (प्राणपप। ) de ) el ee : 

होगा Gaye) मिसे द्रा शे (लब) सत sas : ce atts ; 
राजी alt I कुम feat रे 

Mines» जी के स्यूते इसके द्वारा दी घडा करते हैं ॥३८२॥ 
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| “५(०१५६ 3) २ Tees gerne eS F 
ae पजा ताएक |: ३:५. 
शरीर फरके ( ETT) चाहे नात और ERIC): और ( बपुपा) 


TATE) जो जो (कमे) कम (Rea; झिया. है पाप हो 
किया जाता 
TUL) प्राणमय-फोशका किया हुआ | wae] गा (a (याय 


भावाधे-वांणी शरा 
किया णाताह उस प भर कोश tier oe 
|. TRAE बृष नागार्पे. Aes) 
`= वासिन्‌ विनिभले सोऽप. निल सादः तथा. 
UTR Ree: मेमा | 


भनिकियास समत्र विहिताविहितादिद ॥३८३ 
BGT सोर पदाथः ( युथा) जसे! पायुना दि च area) 
विशेष रुप से चलाया हुआ (eat) eg ( नानारूपेण ) अनेकों भकारसे 
{ चेते ) चेष्ट करता 'है( तस्मन्‌) उसके ( निले) निथल होने पर (सोऽपि) 
चइ भी ( निश्चलः ) 'निथल (sarge होता. दै तया ) 88 री (भाण. 
केप्रेन्रिये! ) माण और . कमयो: करे. Mees) भरणा. दिया हुआ 
देह; ) देह (सत्र) सव '(विदितोविहितादिए ) शाहूंगिहि - और शारू- 
निषिद्ध आदि ( नाज्राकियांयु ) -नानेमकरेक Braet Gaede) भदत 
"होता RAUBER (२८४ ` ' ८. :.: 
FTL RS जोरसे हिलांया हुआ BET फौ चे करा है 
और पवनके निश्चल शेजाने पर हत्भीःनियल शे. TATE, ऐसे हीं यहः स्थ॑चशरीर 
' पज्चप्राण और प्च कमद्धियोंका मरणो किया हुआ स्वत शासंविरित और 
शास्से निषिद्ध भाँतिर की क्रि. को #रने:लगता-हे | १८४४ ॥:२८१.॥ 


छोशत्रयं मिंतिततद्‌ पंपुःस्यात्मुरममातमनः 
इतिस्ुच्मतयां Saeed MRT URS 
लिपिमा स्थूजापितया भमर 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi V Digitized by eGangoti * 


Mm ८ ७  2७) 


ee समह त र र | 
- : एतत्स पेन बने यथा | 
५ hr दन्य सुप जगु: || ३८८ ॥ हा 


“शरीर (स्यात) शेता है नस न!) arora Gahan) स्त 


ae अमान, - 

| स शेव (यपा) i तोका समूह (सपाने) शि त 
- सेपरते) चपा) दि विशरीर . 
: सावाधे-निज्वानमय, पनोग घोर परा दे सीन कोश awe भाला 
“सूचय शरीरे कहलाता 2 sige होने फे फारण इसको an शरीर 

- थोर लीन, (हे हुये) Barer अनुं करानेके कारण . लिङग शरीर नामसे 
2 ; Ted x, इसका स्पृ शरीरकी अपता TAA माता है | ऐसे eg शरीरके 
| MUCK एक शुद्धि फहिये हिरएपगके शान विषय होनेते समष्टि कहाँ, चसे 

- कि-तॉका समूद एक बन .नाम्रसे 'कहा जाता है, पणिइतःइस समष्टि उपहितः 
* Sepa सफल काते है ॥ Rec  , 
RUT सुत्रामा प्रण. ENT परिहताः । 

'हिरणाये बुद्धिम चकासित हिरवत्‌ ॥ ३८३-॥ ` 

हिस्ययगर्भ इत्यस्य व्यपदेशस्ततों मव 

समर्ततिददेदेु aT ॥ 
व्याप्यं aA TTT STATES . 


oe 4 (पिडा!) पणिइत ।) दिरएयगरम Go 
Ei or Fare (हिम) ग [त wr 
“at ) दुव (ब्ध इदि ) णी सान 
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ORY. .: ate १ : 

| आ ला या द) शिक (बल) जज (eee a 
TC व्यपदेश; ) Te सिपि as Ae ् 

Se पब (इस) AN पार (दारा (गप) मी 

| इला र क (तितला!) सो aS * 

टु बाला : : 

“(aad ) कहा नाता (१६ तं | कंसे. (मार+) मा : 


BORIC "कहता है और श्वास 
मरपास आदि किया को करानेते प्राण कहलाता है IRE ३६० | 


Gq) जित (एव ) इस ( व्यटयुपहितस्‌ ) यहि लिंगशरीरसे ण्पहित:(चिदो- , 
` भाससमस्वितम्‌ ) अन्त।करणके प्रतिविन्बंसे युक्त (Sa) चेत्यो ( मनी- ` 
Reem: ) परिडत ( तेजस इति.) तैस इस नाग बाला, विदन्ति): : कहते हैं. 
: ( तैजोययांतःकरणोपापित्वेन ) ह i षि है..इसलिये.. 
Cun) यह (aaa) तजस | कह जाता ३.॥२६१.॥ ३६२ ॥, :. 
सावार -आयक्तिमेद (Re) से अलग प्न का विषय नसे कारण, 
. यह लिंगशरीर व्यि नापसे बोळा णावा है। इसि लिंग शरीर से उपिद चिदा. 
> आसदुक्त चेतन्यफो परिइत: तैस. तमसे. कहते CHAT अताङरण. इसकी. 
Sarg, अतः इसको deg इ हैं ॥ ३९१३85. 
eT निसं TT | 


ia जागसकासयताह्यते\ः१९३॥ 
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"era धो tee और परार ye Se 
कारण (CP, ) इस day हि i शरीरे ( ERAT) सुदा शोनेके . 
SSCA ( मम्‌) गाता गय है (स्य 
वा सहप 
(वरम दोनेसे .तै 
पेर फ बटि. fy 
ब 4 5 दे भोर नागाव संस्कारीत युक्त हने रको 


स्व जागरकातीनवासनापीरकरिपतार | 


| GUY इकत मूपा सूच | 
वताम Reg 
अरव थोर पदार्य-(तेजस!)) eae शरीरा भर 
(जागरकालीभपरासनापरिपन्तपितान्‌ ) TY. फाल फो sa 


.“( क्य) सके निं मसत (Rea) it को (इति 
` पुनम इस्तियरत्तियॉ$े द्वारा (a's) भोगता है ॥ . न 
Aire स्या, व्यष्टि. लिंगशरीरकाः चंभिमानी Trager स्म 
, उद्द्रिपचियोकि द्वारा धरय विपाको भोगवा है ॥ ३६४॥ ` 
पंमणेपि च व्यः 'सायान्यनेव पववत । 
अभेद एव. वातत्यों.जालेकलें झतोमिंश ॥ ३६५-॥ `. 
द्ये और पदाथे-(सग्रऐ! ) सगि (च) थोर (व्य, अपि ) व्यि 


ओ पेत्‌) पदकी समान (सामास, एव) सामान्ये द्वारा ही अभेद) 


` पत्र) गद ही ( जातण्य!) जागनां चाहिये ( णात्येकले ) जादिगत एकता होने . 
tome (Pret) भेद (कतः) कह ॥ ३७१ ॥ " , 

`. seach cae और BAYER समाग सर्ग दोर Satta अभेद जानो, णाति 
' और उसके अन्तत एकता- हने पर भेद सां ? | RSH ॥ 

„` .दुयोर्पांथ्योकेले तयोर्यमिमागिनोः | - 


ट रोजपस्यापयभेद' एवसः ॥ १९६॥ 
oe Wray आ ) दो. (अपाध्यो!) उपाधियोंके (एकसे) एक हेने 
wee) aaa (अगा भ) षी (ञाता 
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: ee ह, Ms em || शै. 
ताञ ( आपे ) और ( Aas = 
RC TAT ) अभेद (पदः ) या ह (सिर ) पहलेकी समां 
| Ms. a लिंगशरीरंकी Shit रपाधियोंकरी aa सिद्ध 
होया eet "वय ee 
*  स्थलप्रपश्रः -... 
एव Ry प्रकार शां्रसमतः | 
अथ PR प्रकारः कथ्यते TY ॥ ३६७॥ 


` : अन्वय और पदाथे-( एद्‌ ) इसार (-शास्त्रसम्मतः) शास्त्रका मांना 
, हुओं CART ) तुच्मजगतका (Tae) ware [ कथितः ].कहा-(अथ्‌) 


अब ( स्थूलप्रपञ्चस्य ) स्थूलजात्रका ( भकारः 
है ( शुणु ) एन॥ ३६७ ॥ / मकार (इस्यते ) TTT 


है सांवा्थ-इसप्रकार जसा शाज़का सिद्धान्त है उसके अनुसार TEM जगतका 
भकार घणेन कर दिया, अप स्थूल MG उततिकाःमकार कहते RET ३६७ 
तान्यव TTA ब्यांपादात.परस्परम | 
` पञ्चीङताि स्थलानि भवन्तिः शण त्रम्‌. ॥३६५॥ 
घप्र और पदार्थ-(तानि-एव ) थे ही ( व्योमांदीनि). आकाश आदि 
( qari ) सुक्मभूत ( परस्परम्‌): आपसंमें ( पङ्चीङृतानिः). पंन्चीकृत 
होकर (स्थलानि) स्थल (भवन्पि) होते हैं (तलम्‌. उनके क्रमको (शुणु) सुन 
माबाथे-ये ही सव आकाशं आदि सूच्मशूत आंपसमे: पल्चीकृत होकर 
, व्यवंहरके योग्य सयू आजाते कै, अब उसके HRT एनो, REE ॥ 
, > पश्चीकरणंस : 
सांदीनां भूतमेकेक सममेव, भा दिभा। 
विभज्य भागं Tae ATA भाग: द्वितीयंकर २६६ 
aay सुविभणयां तके विनित 
तणा शथे भांगे कमेण; सामन्त ॥ ३०९ i 
qa और, FU खादीनांए )-आकाश sey CTR) TER | 
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' करना चालिव ॥ ४०१॥ ४०२॥ 


आपि) इसकी भी (उपव) ही 


(सप) भि (Gh) ee भो ( संप, एड भस 


- : मादार्थ-फिर आकाश आदि OTT अपने २ आये भाग र अंबे 


_ तेय पदाय और भाषाय हित ह वर 


(हावा ) दो Rl are (विषः 
छोड कर (द्वितीयकंय ) दूसरे ( आप) पहले, (मागय ).यांगवी (त) 


ज्य) दोटकर (तत्र) एन ahaa ‘ey 
अन्य ) र फर (अध ) धनः i भाम (अंती) धार स्यामे (GR, , 


ES aT Rao | Y ण _ 


परांबर बरावर दो भागे करके... 
इनमे. पहले एक भागों कडू पर दूसरे आंधेके फिर चार न कक ‘ 


झप्रमाणता (न ). नहीं ( शंबयवाम्‌ ) शङ्का करनी चाहिये ॥ ४०१.।४०२॥ : 


पिलाने पर ऋसे आकाश बायु आदि तीनि 
ba के प्रॉगाणिक होनें संदेह नही 


00 
अन्वय और पदार्थ कला न्यत्र और भुतिमे ( FTAA) 


११ 


१, 
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न दोषा Ga, eee CR, 8 Se भूतानाम्‌, भप 
आती है hal | 
* भाषा BEC TCU भति ञी 
a wy पादा हि नय य 
- कित aR सा छ णता 
Tat लिखा है, Ray वतत Ime -जान्दोग्य उपनि-... 


` चीन देवताओंके भीतर र किया किः bal, ' ओर्‌ अन्तस्य ` 
` करूंगा । उन तीके भीतर एक २ द प आर रुपका: अकाश . 
` करूंगा | छान्दोग्यकी गरिता (यासक तेज, नल, नरु} ... 
दुसरी भूति Tat उलि कही है।णो — lk Bs 
र asi a न हैं| यदि कोई कहे, कि. 
अपने अकच कहकर और जो को EE 
Cone 
| है उग इणः हावा ६, यहाँ भी 
द. प विस घ उले परको जी” | 
ep ता या मम 
ततः मामाशिक फी AL ˆ `: 
` पत्यकादिविरेवः स्यादन्यथा कियते बारे ॥४०४॥ ... 
. : अस्थय ओर पदार्थ ( ततः ) तिसमे (पः ) 'परिड ह. बरे (पम्ची- ` 
Kay) पञ्चीकरण ( मामाणिकप ) प्रमाशसिद्ध (.मग्यतान ) भानना चाहिये , 
, (यदि) भो ( अभया) eae aga ( किपते ).फिंपा. जाहा है, [ तदि ] दो. 
( मत्यक्षादिविरोध! ) rere आदि प्रमाण ते विरोध - स्यात्‌? होगा ॥,४०४.॥ - 
. भावार्थ इसलिये परिदतों को पञ्चीकरण भिरं 'अमाणाके agar: 
माननी चाहिये यदि उसको अरममाणिक मावा जायगा तो प्रत्यक्ष आदि ममाणो 
सित . 
. -आकाशवायोवमसु TST . .. ` 
` .यथांतुयाऽशवासोाम्यादष तते ॥१९४॥ 
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aE il भकष » ` (१६१), 


re र | अश्वप और wed ; = कै 
का (प्रा, ०६ / (यथा) जैसे ( श्राकाशवास्ती Ae ws 

( oe (ब ( नह wa 

APU ) णाश और पढ (१) Be ( था॥ ) भ (हु) तो ( भाकाश- 


i ध (चयते) देखने आता है ॥४०५॥ | 
भर होता ई. 35 आ पुळे थारा आगन णेत र 
गी शेवा ह, तेते माल at र्म आकाश और ब. 
.. तताायाणिकमिति न Reem Grae 
ह भ तव्यापिषियते पावकाद ॥ ३०६॥ ` 

अथ और sre (ams) वसते नवि अवि ) एच थी “oom 
. ' कम्‌) ममास्य है (इति ) ऐसा (न) नहीं ( चिन्यताम ) वियाइना घाहिये 


( पावफादिप.) भि art ( सापः reer 
(कावि भा चष ह, वि 
ane कारण एस edhe मिया मी ध्शामाणिफ नही. 
RA चाहिये, षयो Pat भादियें एम कामा भं पाते र| ४०६॥ 
.. तेनोपलञगयते शक: कारणस्यापि | 
| क न पर्मोध्यानादावुपलम्यते ॥ a = 
'आग्यय और पदाचे (तेन) तितसे ( फारणस्य) कारणका ( अतित; ) 
मिय इदे काएए (-वपलभ्यते), पागाजाता द| तथा) तैसे ही ( थ- 
warit ) मार रादिव. (भरत!) बायका (aH, मपि) भे भी (oreo) 
` पायाजाता ह॥४०७॥. : '.. बाज oe 
“ . मकार्थ-आ्त दि sre sit दक्ष ena ऐसे pas we 
प्राश यमा आदि भी पाथागातार र पाइ भणी अवि झा 
aah भाव है 8०७॥ lg 
an era मयात बगलती 
` लंशालोदशकब्यविणेदा नोपलभ्यते ॥ १०८ ॥ 
` ज्य और पदार्थ” पधा) ह (बदाः) थि alls ( ae 
त्याचि (eee ) आफ CTE? dr 7 
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ew ही सनम क ता. ष Sees eal ce 


3 ~ र man era) सुच होनेसे (द्मः 
` TET aR नही raat ) पाया है॥ ४०८ 
भ्रप्ति आदिको नही पाते ae आकाश आदिको पाते हैं देसे आकाश आदियें 


फारंण यह है, कि-आकाश आदि - 
भावसे अधि शः AT सत्ता: 
fy ae रहते हैं, अंत आकाश आदिका धमे जाननेमें नहीं आता 9०८ 


bs कार्य सन्नं इश्यते | 
| Bey बुधः Halal ९०६.) 
अस्बय और पदा्धे-( सर्वत्र) सारी ( el जलः 
रूपणा ) तुल्परुपसे ( कायम ) फत ( eat’) दीखता है. (वृसं) तिससे 
3 ( Si ) पणिइते ( ata, अपि) पञ्चीङरंणका भी ( प्रामाएययू: ) 
pe ( sa! ) मानना त ॥ ४०६॥ 
` _ आवाय-सवत्र कारणे अइस्य ही काय देसनेमे घाता है, इसलिये पणितं: 
.. को पश्वीकरण प्रक्रियाको प्रामाणिक मानना MAT |[.४०४ ||... :... 
3 शूनशुशाः ` - ` 
BAIS. भूत पद्येशंधारय । 
- शब्दक्गुणमाकाश शब्द्स्पशशुएणनल्‌ः ॥ ३१९ ॥ 
अन्वय धोर पदार्थ-( चनेन) इस पञ्वीकरणये हारा ( Seas ) 
प्रकट हुआ एण जिसका ऐसे ( भूतम्‌.) झूतको ( Tet) कहू चा'(.अदधारय ) 
. निश्चय कर ( आकाश्‌ ). घाकाश (शब्देकगुणस ) एकमात्र शब्द है एण जिसका 
ऐसा ( अनिलः.) बाय.( शब्दः ) शब्द और सशी गुणाला है ४१० 
-मावार्थ सकार ET (म्हणं) वाले भूतका वणन करता हू तू 
` 'इसको सुनफर निय कर | आकाशका एक शब्द हीं उखं Ga शब्द और 
स्पशै दो गुण है ॥ 9१० ॥ 
dot! शब्द्स्पशरुपशणव कारण कात Si 
ATA: शन्का AE 
| "जन्य छर परदा (तेण) पेम ( शब्दसरार् ) शब्द रह थर स 
(द दारा ( यणः) शा [असिति] है| द्‌] वह ( कमात्‌ पेस कारः 
जच) कारण ह (कात) HE. आए) बल (TARTS) शब्द, 
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| ee र ०५ हा 2 32 मत tee eae 

ish es _ = अन्वय पदा और भाया सहित ५ ( १६४.) 

Qe धन १. a | 

"nai ges a (Ravan ) चार यणबाले हैं॥ ४११ ॥ .- 

* का कारण a श्ट सार ये तीन गण तेजमे हैँ, बह तेज अंपनेते अगले भूत 

“हमे से घा थोर रस थे चार गुण जमे हैं, यह जल भी . 

ee तत ९ का कारण है॥ ४११॥ ; 
=. ARITA सह पञ्चगुणा मही । 


spc: गरेन, सह ) गन्यफे सहित (wh) इन । चिः 
brn Wet) पृथिवी ( पञ्चा ) पाँच र न 

अ शब्द, सशे, स्प, रस ओर गन्ध ये पाँच पथिवीके गुण हैं। 
पपा 

शत्रं शब्द गहाति तद्गुणम्‌ ॥ ४१२॥ 

`. अग्यस ' ~ शरनम्‌) शवण इन्द्रिय (आकाशांशतया) आकाशका 

"श होनेसे (WNT) द (शब्द ) शब्दको (शि) अहण करता है। 

उत्पन्न हुई है, इसलिये उसमें आकाशका 


a 
I 


उसके गुण ( रूपय ) रूपको ( गरहति) ग्रह करती ह, ॥ ४१३॥ 


जे ; , aye TAT इद्धि वाये ed हुई है, अतः उसमें वायुका भाग विद्यः 


`. न है इसलिये ही बह बुदे गुण TA अरण फी है। और चहु इंद्रिय | 
क चं नरा माग पिपर ह बेग 

॒ care ॥ ४१३॥ . गोळ 

ne तय जिव्हा रस गृह्मति तढ्यु । र 
भूम्यशकतंया आएं: गण गृहाति TET | VEY te = 

. (लिना मी (य) घे 

non in 0 
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) Prater शेनेके कारण ( ढग ) | 
TL ( शाति) ग्रहण करती ६ ॥ 9१४ ॥ 


अंश है,' TAN 7) णस. SOA जलका 
त य रे एं फस A meat 
“को अहण करती 2. ४१४॥ भंग कै शा लिये पीके ग 


करोति सांशकृतया वाळू शब्दीच्चारणङ्गियास्‌ |... `: 
एको पदो गुमनादिक्रियापरों ॥ ४१५-॥ 

अन्वय और पदार्थ-( वाङ्‌) वाणी, ( खांशुकतया ) आकाशका अंशवाली 

शेनेसे ( शब्दोष्चारणकियाय ) शब्द उच्चाररा क्क करोति) करती 


है ( पादौ ) चरण (.ब्राखंशकतया ) aig भंशवांते होनेसे .( गमनादिक्रिया 
3 परौ ) गपन-आदि नियाम तत्पर | सत ]₹॥ ४१४:॥ ee : 


._ भाषाथ-बाक्‌ इन्र आकाशक TNT Meta हुई, आकाशका अंश 
AS श्दोक्रि उच्चारणका कांग करती है.और:चरण बायुके रजोधारसे उत्पन्न 


` `  होनेके कारण गमन आदि किया करसकत़े हैं ॥ ४११ ॥ 


तेजोशकतरां पाणी वहयायंपनतथरों । 


जलांशकब्रयोपस्यो सोमृत्रबिसगक्षत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अन्बय और पदार्थ -(पाणी ).हाव ( तेजोशकतयाः) तेजके अंशवाहे होने 
से ( वह्यायचेनंतत्परी ) अग्नि आदिको पूना करनेम तत्पर. [ भवतः ] होते है 
 (उपस्यः) शिश्न (arate) HAH STAT. होनेसे.( 
कत्‌) पीय और RRL त्याग करने TT | spate | होता है ॥ ४१६॥ र 
सावांथे-दाय Aaa ARTA भागसे IT हुये a ah : 
` “इसलिये अग्नि आदि देवताओं की पजामे दगा करते है। ओर उपस्प = 
गणी भागसे Sea हुआ हभ बये और सुना त्याग करता है॥४१६॥' . 
_ झयशकतवा पायुः कटे WITT | a 
` छत्पय और पदार्थ-( पायु!) गुदा इद्धिय herr + झा 
बाली होसे (कहिन) कर (मतर) विषे; 
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' हुई है, इसलिये वह क द wire ॥ युदा ar एॉथियीके रजोगुणी भागते 
SSS) विश लि पी ` 
= ० | Tae nt ह wane | a pass ‘ 
`. ऋन्यपय. और न साचो पाशुटृशा रवि! ॥ ४१७ ॥ 
` (च्यात ) thr लग! ल (त्रस) ओजका (देवतम्‌) देवा 
चर है॥ ३१७ |. „जषा ( यायुः) बायु ह (शः) नेजफा (रविः) 
.' माषा्थ-दिशाक गिठा देता वरो 
„च भरि देशा ग भोर ध भा ae a 
= ah रेणा देवं Ue तशिनावुभी । 
ae 8 रि TIRE HRT ॥ ४१८ | 

207 शोर पद'थं-( लिद्धाया! ) cana (२ 7) 
. वरण है ( प्राणस्य ) नासिकाओे (उपो ) गग (पो ne 
Carat ) बांणोफ़ा ( अर्वः ) अग्नि ( इस्तयोः ) हायोंका (इचः ) इन्द्र है 
( ठु) शार ( पाटया!) चंरणोंक्ा ( fafa ) विष्णु है.) ४१८॥ . 
', -आावार्प-रसना sera अधिष्ठात्री देवता वरुण, प्राणेद्रियके ्पिदेवता - 
दोनों भरिवनीकृपार, बाणीफा अग्नि, दोनों हयोंकां इन्र और दों चरणोंका . 
अधिदेवता विष्णु रै ॥ ४१८॥ ` : 

` पारो्युहमसयमय लिदै जापतिः । 

मनसो देवत TA बद्धे aol कक किम 

: 'अस्थय और पदार्थ म ) गम ( पायो। ) शदाका (TAA, हु ) 
उना ps जगनस्द्रियका । ्रषिदैदस्‌ ) अधिष्ठात्री वाई 
` प्रजापति हो ( उपस्थस्थ ) जननिक ता east 

(चनद) a (मरतः) मा (Baa) देवता (सति) सति 
Cae) बुदिवा (द्‌) देवा ee ee c 

an ane गुदाका अभिष्ट १ ते EN 

म oes 
भि पठ तेतर | 
ee aac ग दिसता शिसभवा! ॥ १२० | ` 
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: भैर 2. ठी — nee i ie 
SS णह | ` 


ह है. रे पदाव-( ह) ज (ध न्न 
नभव विद्म (a) कृते $) अहडारका ग ( दस्‌) 
हे (पा सर) पिका हग (दा हि 
ee mies ˆ सना) MN 
श भ भी दै (भर) eto 
च रर न र देववा .थाझाश आवि के सत्तगुणी अंश हैं 
aera नियत्ानेणितियाणि तमतः |: . 5 
=! Payers प्राणिकर्मानुरुपत Ike : `` . 
दोरे तो दाथ-( इद्धयस्थानेयु) इन्धियोंके गोलकोर्मे (समन्ततः ) चारों 
pale = = ) भिषा देवता (आणिका) 
उतार ( श्रयाणि ) esate प्रति ( निगृहन्ति ) नि! 
करते ह ( sigue ) OBE करते ई ४२१॥ . ` । ग र a | 
` .._भावराध-देवता इनो teat चारों ओरसे स्थित शोकर प्राणियों के कमो. 
के थटुसार HAAR उपर Figg ( दरळ देना ) और अइ करे हैं॥४२१॥, 
` शरीकंरणग्राममाणाहमाधिदेवतय | ¬ .. ४ ४ « 


¢ 


ATG ९२२-॥- ` - 


पञ्चते हेतवः प्रोक्ता निष्पत सर्वक 

अन्वय और Ta शरीरकरणाग्रामगाणाहमधिदैबतम्‌ ). शरीर इन्र 
'का समूह, माण, eG और शिष्ठा देवता । एते ) ये (पंच) पाँच Aa 
शाम्‌ ) सकल कमो के (निष्पत्तौ) सम्मीदनम (Raat uss (प्रोक्ता) फरे Rl 
»- भाचार्थ-शरीर ( शपिष्ठान sg ओज आदि इद्भिरोझा समूह भाण अपाने 
` आदि पुच पवनका व्यापार, FEET ( al) = आदि इनके उप्रअतु- ` 
आह करनेवाले देबता अथवा आदित्य झादिका मेर aT ये पाँच संव को. 


= "के होनेमें कारण TH ४२२॥ :. ' . 


> कमोतुरुपेण गुणादि मोह TTI नभतति ॥ ` 
gta RATT EIT पुरयमपुण्यमत्र TART 

झअरबय और पदार्थ-( SHED वसे FIAT गुण,आदिफ ee 
ता (याहे इए मह (गाम TATE, 
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Ce म पार्थ थोर भाप सहित % (१६६). 


5 | iia == 

'_ मफारफो Seta पो | मनकी शनुगामी SHAT ) दोनों 

<p -आधाप-चो चता CHER ) अशुभ (निरते) होता है 
किन केप फरता है उसने MT था रजों- `" 


; करोति Ramin कत्ती तदासना Pee 
`= . भाता ए साची नरेति किन्न कारयस्व तटत्ययतदा॥ 
अभ्वप आर पदाथ वितान ST 
इरी) इ मयः) विज्ञानमयकोश ( आह्‌, एव ) में ही. ` 
( कचा) कच हू (इति ) ऐसे ( अभिमानम्‌) अमिमानको ( करोति ) करता है 
( तदान ) सहा (स्यि ) स्वत हुआ ( जाला ) acer (हु) हो 
( साची) ई ( सरा । सादा । तटसथयत्‌ ) उदासीनकी समान (किव्चित) 
Se फरता है (एव) और (न) ,नहीं ( कारयति) 
ता है ॥ ४२४ | र 
. .. आवाथ-पिग्ानयतर फोश भै ही कचा हूं? ऐसा अभिमान..किया करणा हैं 
आर सबका. TIAL आत्मा वो अपने ATTA दिधमान रदता.हे, उदासीन . 
` 9 शहकर न बुद्ध करता है भर न किसीसे हळ करवाता है ॥ ४२४ ॥ ४ 
र्ट. श्रोता वक्ता क्ती भोका, मवत्यहझार- । 
स्वयमतदविडठतीनां साडी निर्लेप CIC a २४॥ "१ 
प-( अहङ्कारः) हार (RAL) अपने आप ( Wale 
न मा 
कहने बाला. ( HH) करने रणा र ९ न्न ‘ 
arent: ( साची ) उ at 
है माता म (म पसा capt करने TALS ) इन सव Bak र 
छप कार्यों का दण, भंग) वक्ता! कर्ता और गा हा हे है, परु AI 
॥ ४९९ 
त. घदासीन भोर संगित निर्लेप शै उशा 
न rere SIRT न gael भोवतूगा । 


::  रविवाधिमितोर Freres es ॥ ` 
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५ SE ..'_,_ 8 


TRE tts, (दु) सोय (रतिर्‌) र्यी समान (तान 


है, घरच किसीसे करवाता है ने पर लोग च करे हैं; समरे म॑ gam 


पा ३) एम ही URS किये हुए कमसे आत्म 
कर्चापन या भोक्तापन नही है, प सो TAT WRT ह. ४२६ ॥ 


ने झड़ Sel झग न कारयति जतक) 


SANIT वतसे ASSAY Al ४२७॥ 
VERS चार पदाथ है.) fea ( sas ; सूर्य ( कमे) की (न) ate 
Coat ) वरता है ( च ) नहीं ( कारयति) कराता है। जमद ) माजी {सू | 
कचु.) अपने २ कर्मा में ( sega ) अपने 3 “सभावे. न्ना 
*(पत्तने) शोते है॥ ४२७॥ `: 
वायसे aw करता है, न कितीसे करदाता है,परन्तु सष 
HU अपने २ खमावके TTT अपने २ TA लग ज्ञात हे | ४२७ 
तथव TAMA रविव्रन्निष्किपातमन्नाः | 


SRA देहदीना FTG li ९२८॥ 
स्वप झर पदार्थ-( तथा, एवं ) ऐपेंही (प्रत्यगात्मा, अपि) जीवात्मा भ॑ 
, (रबिवद्‌ ) एप की समात (ftir) निष्कियभावसे है देशादीनास्‌ 
शरीरं भादिकोंके (महि ) TTT ( रदासीतया, एव ) निर्लेप भूस: ई 


| टा 
2 ९ ले) bos भी सये की समान सयं निप्किय शेकर शरीर झर 


. झो चेशओंगें उदासीन होकर स्थिव TRH 
“grad परं तं मानो मसः । 
ताशन्यऐपयन्येतकातताधन्यगीवरय BRE 
इ और पदार्थ पम्‌) इस मकार ( a ) pi व 
र्‌ 'मायामो दित्स Hace |) 
का bo ( अस्पगोचरंसः). अ्रवियपक 


: सेरा रे ऐसे गाणी (सापि) श्र 
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ik =-= अन्वय पदै घोर भाप सहित ई ˆ (१७१ ˆ 
‘ = र ae (रोपयन्ति ) द्रोप फर सेते है ॥४२६॥ 
जलेर अ की Ra परदा पदा है, ऐसे पुरुप aT 
शासस ह ` 
| रिपयू्यसिसमेतदनासाई | 
> SRT एंड गळे . 
eugene भमेए॥९९०॥ . : 
अन्दषः थोर भद~; वियुरुर्यादः ) आमा इद्धियाला' (mee). - 
प्यात्मतच्यक्ती ( अविधाय) ने विचाररर ( भ्रमण ) IRS शरा ( चने) ATO ... 
समयत.) दरद रियत मेमरी चनेकी समान ( असंगचिति 
निप्कियें ) dat aha artgrae क्रियारहित (स्वानि, एय) अपने आं ए 
- (सिवाय) सपर. एतत्‌) इस (अनास्‌) eT कायो (आरो , ` 
“ पयति) "ासेपणं फरता दै।। ४३० ॥ 
AROS AG यदपि चरमे कोरे किया नहीं होती है, TET अष दूर 
रदे मकाः चना उसने आरोपित होता हे, चरंरे गे हूँ परन्तु लोग कहते 
eRe rent ब रहा है; ऐसे री अंगानी परप घालाफे यथाथ सजा ने जान: 
wes rita, STL थर PUM AA, जो आला! ATE 
देते देह रय घादिके al फा आरोपण करडेत ९ ४३०॥ 


grams समु तिवेदायिष्शाम 


वृत्या ॥४३११ ॥ ` 
पाकणय विद्र TEESE aa 
ast पंदोथे-( नी ) आगे (आत्याचात्विदेकप) aes a 
saa ph (peed) LESTE (PROT) कि 


दातो (हा) इत (HOPED गही सपिद OAR RET) 


mala na? ४३१॥ 
घम्मांसफे ( | ) st Tent Ak ay मल्य पा हे 
Pn igi, अम फिर भगर उत्ति fa म 


श्र Be ll ४९१॥ 
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८ ल . _: ae स्स क 
व ae पादो भेभ्य 
<= de स्थूल जद्यारडं GY ॥ ४३२.॥ 
an पदाथर ( शितः) उवर (नयां) दे द्रा (यी. 
ते La दिये हुए (सादिस्य।) आकाश आदि .( भूतेभ्यः ) 
( वत | पह ( सचराचरयू ) जम थोर स्थावरसहित (-स्वूलम्‌) स्पू 
नात) जगत्‌ ( समुन्नम्‌) एतन्न हुआ है| ४३२॥ ` ‹ `... 
के दवारा थांकाश आदिं Tiled waite: यह 


` चराचर स्थूल भगत्‌ उतपन्न हुषा है॥ ४३२] 


aera सुवा Ta aoa Ae 
` रवेषप चतुविधशरीरिणार॥ २३३.॥ 
अन्यय और पदार्थ-( सवा) संब (eae ) धान आदि ( ओय) 
00.00. 
| RUT) चार शकारके भाणिंय 
. हुआ ९३४4 ४ चन्‌) र 
ere atte, ( प्रोन ) आदि सवं ओोषधि.( फल पकने परं मेरंजाने a 
Be, वायु, णल, तेज़ और पिष यह जरायुण) अवण, सदे और Shes 
. इन बरार परकारकेमांणियोंका अन्न ( भोंजनकी सामग्री ) नियत इझा है॥ ४३३॥| 
` ` केवियारतभोज॑त्ाः/ख पेरे.वताकतेजोःशनाः, .... 
` फेवित्तोयकणासिनोऽपरिमिताः Sg seat | 
+ केविं्रण॑शिलातिणांदनपाः पा मांसाशिनः ` ` 
` ! ` केविद्‌ मीहिदवानेभोजतपर जीवल्यगी जन्तवः । ४३२ शा 
` ete और पदार्थ-(सडु ) पिप (केतित) फो (` मारमोजनाः ) 
-पब्मचतक हैं ( परे.) दसरे ( बद्भाबेजोश्शना! चमा और स्की Rut 
का भोजन .फरने वाले हैं. (अपरिमिंग/) परिमाण रहित ( केचित्‌ ) कोई 
( गोयेकणाशित! मले णाक भोजन फा हैं ( 6 ) आर ( केचित्‌.) 
कोई Cagaan ) मृचा साने पाते है. ( केचित्‌). कोई ( पर शिलाहणादन- 
: ` प्रा!) पत्त; पत्थर: थोरे घात खारे तसर ह (दु). Be (BAR). बो 
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द he Gea) = = वाष sar स (१७३) 
घ्य णौ आरि पणे a अरव) कोई ( बरोहियवान्नभोजनपरा; ) 
(जसा) माशी (जोब) RY je (स. EE) | 


`` दार्थ 
शीर nat सब द्सरे प्राणी चन्द्रमा : 


A. AT खा नन द टुकड़े 
पान St ee os कोर कप ही भोजन करते हैं, और > 


४५ ०.१. चतुघचञ्न्तव्‌ 
४“ *जेरायुजाएजसेक्जेड़िज्जांबामतुरिंधा।।, | 
सलहर जातासिषन्ति जन्तवः ॥ १३५॥ | 
` अन्वय झोर पदार्थ-( जंरायुजाएइजलेद्जोम्िज्नाया/) जरायुज, अएउज, - 
“Say, ओर उद्भिज्ज आदि (-ुब्िधाः) चार पकारके ( nes - 
LEUNG) अपने २ के अनुसार (जाताः) जंभ धारण करने हुये (fa 
. स्वि.) स्वित होते .॥:७१५॥ 
सावा -गर्मवेष्ठनकी Haste से उत्पन्न होने वाले भरांयुज, थरडेमे से निक- . 
जने वाळे अर्ज; पसीनेसे उत्पन्न होने पाले Raw, और भूमिको फोड़ ` कर 
,निकलने पाले Shea, ये चार मारके भाणी अपने? कर्मके अनुसार जन्म लेकर 
'लौबन धारण करते हैं॥ ४३५॥ ः 
येऽन जाता TLR नावा अशयुजा 
USAT AMA जाता. पे ARATE: ४३६ ॥ 
और पदार्थ-( अतर) इस संसार (ये) भो ( भरायुभ्य। ) रयु 
पी ते (am) eee है (हे) (पा 
य आदिः (भादः ) भएन है (ये) जो ( विश्गादय! ) पत्ती आदि 
(यः) भणते (जाता ) तन (द) (जा) बस 


: ३६॥. ... 
CaN ree गो इ बन के घ पी. 
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० (१७४) न सा सिदान्त सार संगर के, न ब ० x 
" जरायुज कहलाते ऐओर लो 
कर्यात ३ ॥ न ॥ SUSE: उत्पन्न हेते है जे पत्ती आदि ee 


- . .जाताः खेदजास्ते seas 


*_ मायाथे-जू लीस आदि जो पसीनेसे तन्न हुए. हैं उनको Gea कहे है 
जो भूमिको फोड़ कर उत्पन्न हुए हुवे उद्विच्ज कहलाते Ue 
आदि॥ ४१७ || क > | a 
RG स्वलवपुजात WY बुष . - 
eo Pe पपि. सयादिकीियृततः॥ 8३८ ॥- 
Re और पदाथ-( इदम्‌ ) यह (चहुर्विधय ).चार मकारका (भोतिकंप), 
Wate उत्पन्न Fer. (VITA) eat समूह (Tie). 
, एक ज्ञानका विषय होनेसे ( सामान्येन ) जाविर्पते.( ष्टिः) एक (` स्यात.) 
होगाः।.४३॥ ` 
aang चार मकारका पञ्चशते उतम्त हुआ स्वृलशरीरोकां-समूह - 


> fe घुठपके एक शानका HTT होनेसे घाति ST संमि कहलाताहई।9३६॥ 


एतस्समए्यवाच्छन्यः प्य फतसयुतंस । 
. - ` श्राहवेशवानर झि बिराडितिःच वदः ४३६ ॥ 
“अन्वय और पदार्थ-( वैदिकः ) पेदवेचा, Get ( फलसंयुतंय ) Tee 
` (रवत्‌) इस (arene) स्पूत शरोर समहिते युक्त (चेतन्यं); 
dearer शच्िकों (Ferg इद) बैसार इस THAT) आर. (विस 
“ght ) विराट इस नाते: ( शाई! ) हे हैं ४९९ ॥ ; 
नावा Sea पङ पजसहित इस सम Seiten Set 


छो पैश्वानर RNC ERE गामसे eRe ``”. 
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SSN (१६ Sen गाथ और गापाये सहित 5 Eee, (i ) te 
ee शे Wane. म पपा 
Be se सहमा | 
ये स्वयमेव विशणनात्‌॥ ४४०॥ ` 
„र लिस) नग परत भह Be 
hare (ites) अभियातं केके कारण (Betas) Rea : 
ER Chap जनात्‌) विराजमान far) विरार र. 
हेग : > पद चाम याला (स्यात |. 
= arent sere फे सकत णरा सपशर RE अधिन 
, फरनेसे che RT फा होर गरे दे पय आदि अनेको wil विरा 
BERR बिरार फतवा EU eee . . | 
7 चु भूतजातं ततुज्जातिविशेपतः | . | 

.„ नेङीविपतेन परवदषि्मते॥ ३७१४॥ ` 
„ -अम्वय सौर पदार्थ ( aT) ) तिन TIRE विशेषताओं . 
` कारण ( सदुश ) चार भरमा (भूरंयातम्‌ ) ्रािसपूह (नकथोविपयरवेन ) 
:३ ने नोक गोजर नेसे ( पदम्‌ ) पहलेकी समान ( व्यिः ) व्यि 
` , (इष्यत ) यानाजोता ३॥ ४४१॥ „` = ह 
` आधार्ध-भरायुश थादि चार पकारे भाणी--पतुष्या पत्ती, कोट, त आदि 


rag मि क पते 
ट hr शरीर तमान ( उपगतम्‌ ) आइए CATT a है 
स दय) see (बिखइति ) विस इस नामस ( आहुः 
आ म ae 
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य. eters __. 
पिसोऽसिर सदेह सामिमानिन तिष्ठति ' -: ` 
यतता विश्‍व इति-नामना साथी भप्त. ४३३॥ . 
अन्वय और पदार्थ-( यतः ) क्योंकि | अनं) रस संसार (व 
निर नाक भीर (असित) इस (सारे लस सामा) अपने : 
` अपने अनि द्वारा (दि) सितं देता रै (तु) ससे (अव या. 
- (विश्व! इति, नाम्ना ) विव इस नामसे (साथ!) सायक (भवति) शेता है ४2३ 
सावाय-रस Mera स्थल शरीरगें अपना अभिमान करने कारण 
यह ' विश्व! स सायक नामो रणा करता है|४४३॥ ,” ' ¦ 
Tit विशस्य भति सूतम... ` ¦ 
. ऽच्यतेऽ्नविकारिवाकोशोऽननमय इत्य्‌ ॥४४१॥ ˆ. 
'. अन्वय 'और-पदार्थ-(एया.) यहं ( च्या; ) भिन्न २ शरीर (असन) इस. 
.( विस्य ) विवा (स्यि) स्थूलशरीर .( अति) शेता (sag) 
यह स्यूलशरीर ( अन्नविकारित्वात्‌ ) seth परिणाम बाला शेनेसे (अन्नभूयः ) ` 
अन्नमय ( कोशः ) कोश ( इतिः) इस नांमसे ( उच्यते.) फड जाता है॥ ४४४॥ ` 
` ` मावाथ-यह व्यि शरीर विश्वका स्यूसं शरीर, दै यह स्थूल शरीर थन्नका-. 
` परिणाम रूप होनेसे STAT कोश कहलाता ॥ ४४४] + .. ` ue 
देहं पितृभुक्तान्नविकारंत Ra: 
` जात प्रवषतेःन्नेत तदभावे विनश्याति ॥४४४॥ २ "` 
अन्वय और पदार्थ-( पिरडफान्विकाराए) गाता पिता के ait ge 
* अन्तके विकारख्प ( शुरुशोणितातू) वीय रजसे (गात) उत्पन्न हुआ ( अप) 
यह (देह) स्पूल शरीर ) ( sere) अन्नसे (अवर्धत) त है ( तदभावे ), 
इस अन्नंके अभावे (पिनंश्यति ) नष्ट होता है॥ ४४४): . iss Se 
` आंपार्य-मात्रा पिताके खाये हुए अन्तके. परिणामरूप रण बीस ST 
ददार बने aga है अंज fet हेवा १ 
__ तस्मादलादकवारविनायमन्नमयो मत .... 
, _जञाच्द्ादकंतादितस्याये UT TRIER RK ६०० 
pee ओर दधः (तस्मा) सिसे (शू) यर RATE : 


a of = a . 
. ® 
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लिक (१७४) नी 


Reiki) अनके विकार 
याद र शय (घान, अपि) आता भी ( Sees 


) 
माना गया हे 0४६॥ _ ( अन्नमय; ) अपय (कोश!) he (मत) ` 


-माराथ-इसतिये यह स्थूल शरीर 
वड > वकता है। es इसको अननरं कोश कते ह । ४0६) 
(मनः स्थूलभोगीनामितदायतनं बिहुः। र 
a दादि UG RATT स्थलानि स्थितः ॥३४७॥ 
“म पदाथः (त) इसंको (त्मनः) आत्माके (RTT) 
स्यूल भोगोंका ( rem) erie gs ) कहे ६ सु ( सूजाअनि ) स्थूल 
शरमं (स्थित ) स्थित ger ( स्यूलान ) षू .( ) शब्दे 
थादि we (शुक्ते ) भोगता i ॥ | 
. 'सायाब-पिद्वान gar इस आके स्थूल भोगका आश्रय कहते 
हुन्यात्या इसे स्थूलदेहं रइ कर शब्द स्पशे आदि स्यूलबिपर्याकी भोगता है ॥ 
पहिग़मा ततः खूलभोगायंतनमुच्यत| , ` 
इन्रयिरुपवीतानां शब्दीदीनामय STE ll 


देहेन्दियमनोयुक्ती भोक्तेतयाहुमगोषिणुः ॥ ४४८॥ 
ल पंदार्थन( ततः ) a US hs झांत्मा by 
"देह ( स्ूलंभोगायतनंप') स्यूलविपय भोगका SF कृह्ा ज 
(अयस्‌) यह झाल्या ( स्रम्‌) धाप (इ ) इये हारा (उपनीत 
नाम्‌) समीप लाये इये (श द्वादीनाम ) शब्दादि Laer ] 
भोगदा आश्रय ( मनीपिण! ) FR (ह्यनो! ) शरीर इध 
मनके साथं [आत्मानम्‌] आत्माकों ( भोका) इति) भोक्ता है ऐसा ( STEP) 
कहते है॥ ४४८.॥ on अपो 
' ` भावार्थ-इसलिये बाहरी झाला RET स्यूसवखुझोंके उप ५ 
आश्रय Bat जाता है परे सदे इये हारा पा पुच पो पे 


CR) 


काको भोति Lee 
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eke देहे सोमे महराज चाची 
सेव्यसानी Realise बुभुजेध्यमाआ४६ 
अन्द्य और पदार्थ अयस्‌ ) येह ( आतं} भीषः(:'उपधिसंस्य!.) 
उपाधिम्‌ स्थित [ सर ] होता हुआ ( सधे.) अहलिकापर ( महराज व, 
! जसे ( एंादशद्वाति ) ग्यारहदारवाते (३६) इस (.देहे.) शरीरे 
`€ सवग; ) Para प भंसेच्यमाऱ!. सेवा दिया. जाता हुआ. 


वाते aR कोई राजा शेक दार घोर: लिठकिमोले. मात dex: 
IRIS भागा न है, ऐसे ही यह आला उपाधिते शक ate 
३ भेत्र न ग्यारह द्वारबाले शैरीररूप ,मरलगे 
us ay a * थे विके भोगता है॥ 9४8 ॥ :. कु 
wet Pat, ` ˆ; : . ˆ 
TTY तथा मनंश्रारिकाने | . „` ... 
`" area नियताति ae. ¬; ` ० हे! 
न यून किहररजना इ तं अजस ॥-१५०॥ -` 
अन्वय आर.पदाथ-(निनदेवतचोदितानि) अनेर अधिष्ठात्री ताते. 
रिव ( झनेळियाणि ) पाँव गानिख्िय (अपि) थोर (कर्मेल्याणि) पचकते 
) ( किळूरजनो इव) सेवकों. 
को तुगा सेन} पत्त HOC त्‌) इस भतो ( भणे ) BNE 
`. वाप अपने ३ अपिश देशा भरेण किये हए. aes, समेव; 
ओमत झाढ़ि अगते काम पर परिय शेकूर रेः समान ' यतमे, साध. 
ष्‌ झागाकीः सेसु a ॥.४४९ Wes ou ee, AS ea 
: यत्रोपशुक्तः विषयाच्‌ स्थाने महामति! |... 
SE HAG, AUSTIN Tara ॥ ९५१ ||. 
इंग शोर पधे यत्र) मिस अव्यां (TRE) यहः (पतिः) : 
garg Record णीम्‌ ( अह, म इवि ) मैं है गेरा है इसार ( स्य) व, 
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कट आ eG (३६ £ थनं पामे भर माफ सख £ 
° SS 
A बज ee ( ae ) योगता ई ( सँ) इई ( र 
0. ) नाग्रत्‌ WS? A 
CO) ही. जाती है ॥ ४५३ ॥ “प क 
. - भायाध-नित धनगर and अ के भोग ईला ite 
; मेरे ten मान दर स्यू दिपया को भोगता व र 
RENE | क. 
एउसपश्‍्िट्वोत्रोमयेप्यीभमानिंनी 
| laren: aaa tt Ne 
अन्वय थोर पदाथ पप्योः ) इस सेल इरी 
` झो (ब) और ( उमया; ) दे ( अमिमाविनोः) श्रिया वदता. 
चः ) उन बिर्य छार बेखानरका ( saat ) थद (एव) पी समान 
CMY याना गया १॥ पर | 


'मांवाधेन्दस व्यि आर Ae सृत शरख और दोनों शरीर अभिः 
` मानी विर यरे वश्‍्यांनंरका areal धर यू्राझा बी संपाने win मेन सपा | 


` सलमग पग ये सत 
ते सऽपि मिलिलेकः WANT महार. भवेत्‌ ४४ 
इ थोर पंदाथि-(मं) जो (RPA) LF, धच 
दा ना ate (ames) मञ्चे ( निडपिवा! ) निर्ण किये ह( ह 
` मे (सर्वे, आपि) रव ही ( मिलित) मिलकर (कः) पक (पहन) 
“5 ( परपम्च), पि) SIT मी ( भवेत्‌.) रोगा ९४२ आये) sid 
के | शार कारण इन सद मपल्या | 
र पा ल र मारी पञ्च (i) eT ६॥ zag |. 
=“ TEENA aA विश्वत्रात्षादिलणए | 
दिंगदादी शत वतय aaa ५४४ त 
can झर TO TOTAL ) गहने च 


बिगी सुकर ह 
| अ ही (ai Bae ही eee | 


(१४६) 
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> (१८७) “०:  स्ववेदान-पिदाल-सोर- पर # 


- मोवाचे- पए ज ज त 

-' ईरवपयन्त संद एक हो चैतन्य है ॥ ४५४ i भर 

यदनावन्तमन्यक्ते ATTA TT | न: 

TEE TE सदयोगिंवत्‌॥ ४५६ ॥ `ˆ 

अन्य और पदार्थ -( यत्‌ ) जो (:अनायःतम्‌ ) wie अन्त रह 

( अजय ) series ( अन्यम्‌ ) व्यक्तमातररहित ( ser) अविनाशी ` 

( पतन्यसू ) चेतन्य ( महामपञ्चेन, सह) समि चेतन्यके साथ ( अयो ), 

लोहे और अधिकी समान. (BARR, सत्‌) अभिन्न होर [ पच | है॥ `: 

,साषाथे-जो आदि झन्तशुन्य, WI, Me चंतन्य सोहे और अग्नि ` 

.की समाद्र प्रहामप्रज्य (समष्टि जगत) के साथ अभिन्न भावसे विद्यमान Higa 

` तत्व खालिद महत्यस्य वाकयस्य परिहतेः । 

वाच्याथ इति निणीत विरक्त TT इंयापि॥ १९९॥ ` 

अन्वेय जोर पदार्थ-(परिडते! ) पणितो करके (ag) वह. (सब) सवः 

` (खलु ) निश्चय ( इदम्‌.) ग्रह ( मह.) अझ दै ( इनि ) ऐसा (- तितम्‌ ) 

निणय क्रिया है ( विविक्तम ) भिन्न होकर ( लक्ष्य! ); लस्य (इति अपि ) 

` Marat ews ws ` ° + र 

'मादा्थ-परिडत TAA MTSE ATT उस अभिरने aa “यह सवदी - 

` जरम हैं? इस वायका वाच्याय निणय किया है आर 'विविक्त: ( भिन्न ) हेने 

पर इसको ल्य अरे मी का ै॥ ४६ ` |. , 7 0. 

` SRST कार्यृकारणलं्षणम्‌\- `. ` ` 
दृश्य सवमनातेति विजानीहि, पिचक्षण.॥ ४५० ॥ 

| | अन्वय ग्रौर पदाथ-( विचक्षण ) हे विचारशील ( स्थूलाद्यज्ञानपयेन्तमू र 

. स्थल प्रपज्चसे अविद्या पनत. कायकारणलद्षणंम) कायकारण रुप. (FA). 

... सव (इशयम ) दीसंनेवाला जंडजगत ( अना ) आसाते भिन्न हे. इति ).. 

ऐसा ( विजानीहि ) जान ॥ 8४७.) . . 

agree विचारशील सूलं भगे अजान (वियत का 

रूप इस सव इरयो अनासा (.णह) जान ॥ 28५ ॥ 
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